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जेनेवा ओर पेरिस नें 
व्ला० इ० लेनिन से भेट 


१९०४ के वसन्त के शुरू में पेर्म सामाजिक-जनवादी संगठन 
से संबद्ध होने के इलजाम में अपने भाई तथा दुसरे साथियों के साथ 
पेर्म की हवालात मे सात महीने रहने के वाद मुभे रिहा कर दिया 
गया । अपनी रिहाई के बाद पफौरन मैने क्रान्तिकारी काम फिर शरू 
कर दिया। लेकिन एक महीने के भीतर ही यह बात साफ़ हो गई 
कि मुभे पूनः गिरफ्तार कर लिया जायेगा ओर इसलिए पेर्म के 
साथियों ने देश से निकल भागने में मेरी सहायता की। उन्होने मुभे 
समारा नगर का एक गुप्त पता दिया, जहां से मुभे सुवाल्की भेज 
दिया गया, जो एक सरहदी नगर है । वहां से मुभ सीमा पार कराने 
के लिए इंतजाम किए गए । 

सीमा पार करने का.काम आइ्चर्यजनकं रूप से आसान साबित 
हआ ओर उसम केवल १५ रूबल खर्च हृए। जैसा कि मेरे गाइड 

मभ बताया, इस रक्रम का एक बड़ा हिस्सा सरहदी चौकी के 
कमांडर को मिला। सीमा-रेखा पर तैनात नौजवान सैनिक को तो 
एक बोतल वोद्का के लिए सिफ़ं २० कोपेक ही मिले। हमने एक 
छ्नोटी नदी पार की ओर कुछ मिनटोंमें ही जर्मनी के भूप्षेत्रमे आ 
गए। मेरा गाइड मुभे गोल्डाप तक ले गया। यह एक छोटा-सा 
जर्मन नगर है, जहां मुभे एक जर्मन सामाजिक-जनवादी से मिलना 
था। वे दर्जी का काम करते थे ओर उनका पता मुभे सुवाल्की 
मे मेरे साथियों ने दिया था। मैने रात उनके घरमे गुजारी ओर 
दुसरे दिन सुबह बर्लिन ओर फिर वहां से जेनेवा के लिए रवाना 
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लो गई । रेलगाड़ी के टिकट का वंदोवस्त उसी द्जीं साधी न कर 


दिया था। 
जेनेवा में आकर मै व्ला० इ० लेनिन मे सीध नहीं मिली । 
जव मँ रूए दे कारूज ( कारूज नामक सड़क ) के उस प्रते पर 


पहुंची , जो मून्ने दिया गया था, तो व्ला° द° वौचःतरूयेविच ने 


मेरा स्वागत किया। मैने पहले समभा क्रि वही लनिन टं। उन्टान 
अपना परिचय दिया ओर मे वताया कि व्लादीमिर इल्यीच ओर 
नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना =* इस समय जेनेवा मं नहीं टै, मगर वे 
टीघ्र ही वापस आनेवाले टैँ। 

वोच-त्रयेविच मेरे साथ बहुत अच्छी तरह चेढा आण। उन्टोन 
मे वोल्टोविक पार्टी के सादित्य-वितरण कार्यालय मं काम देने 
का प्रस्ताव किया। उन्हे केद्रीय समिति न इस कार्यालय का 
व्यवस्थापक नियुक्त किया था। यह कायालय भी रूण दे कारूज 
पर ही था। वहां वेऽ मि वेलीच्किना ( वोच-त्रूयेविच कौ पत्नी ) , 
मा० नि० ल्यादोव ओर उनकी पत्नी ल०प० मान्देलश्ताम, ० ° 
इल्यीन , लेपेलीन्स्की दम्पति तथा बोल्दोविक पार्टी के अनेक दूसरे सदस्यो 
से मेरी मुलाक्रात हई । वे अच्छे साधी ओर भले लोग भे। मेरे लिण 
उनका सत्संग न केवल सुखद, वल्कि उपयोगी भी सिदध दहृजा, 
क्योकि उनसे मुभे उस परिस्थिति की पेचीदगियों को समने म 
सहायता मिली, जिसमं उस समय राजनीतिक उत्प्रवासियो का 
समुदाय रह रहा था। 

जेनेवा आने से पहने मुभे ईस वात की कोड स्पष्ट व्रारणा 
नहीं थी कि बोल्गेविकों ओर मेन्गेविकों कें वीच मतभेद के मूल 
मुदे क्या भे ओर वह किस हद तक पटुच चुका धा। हालांकि हमें 
जो भी धोड़ी-बहुत जानकारी मिली शी, उसने हम वोल्टोविको 
का पक्षधर वना दिया था। इस प्रकार , म॑ बोल्गेविको के प्रति 


( १८७३-१६५५ ) ज पुरान बोल्गोविक। वह 


* ज्ला० द० बोंच-न्रुयेविच 
१६०३ से जेनेवा मे सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी की कद्रीय समिति के साहित्य 


वितरण कार्यालय के व्यवस्थापक थे। अक्तूबर क्रांति कं प्रथम दिनों से १६८० तक 
जन-कमिसार परिषद के प्रव॑ध कार्यालय कं व्यवस्थापक रटे। - सं° 

“* नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना क्रप्स्काया ( १८६६-१६३९ ) - वोल्गोविक पाटी 
की सवसे पुरानी सदस्य , व्ला० इ० लेनिन कौ पत्नी ओर सहक्मीं । - सं० 


६ 





पूरी हमद्दीं नकर जेनेवा आई, चाहे वह हमदर्दीं समुचित समभ 
सं पैदा होने के बजाय शायद सहजवृदधि से पैदा हई हो। अतः 
म फ़ौरन ही बोल्टोविकों मे गामिल हो गई ओर जेनेवामें ही पार्टी 
साहित्य पट्कर , जिसपर भै भूवे मेड़ए की तरह ट्ट पड़ी थी, 
विरोषतः नेनिन की कृति ` एक कदम आगे. दो क्रदम पीछे पट्कर 
तथा पुरान साधियों से वाते करके मुभे बोल्टोविकों ओर मेरोविकों 
के मतभेदों की गहराई एवं असाध्यता की पूरी समभ प्राप्त हई । 

जेनेवा के राजनीतिक उत्प्रवासी समुदाय की परिस्थिति 
विगेषकर तनावपूर्ण तथा जटिल थी। पार्टी की तीसरी कांग्रेस बुलाये 
जाने कौ वजह से बोल्योविकों तथा मेदोविकों के बीच संघर्ष ने तीव्र 
रूप ग्रहण कर लिया था। मेडेविकों ने फूट की नीति चला रखी 
थो। मेरोविकों की स्थिति की विचारधारात्मक सिद्धांतहीनता ही 
स्स मं तथा विदेशों में रूसी राजनीतिक उत्प्रवासी समुदायो के 
वीच उनकी व्यवहटार-पद्धति को निर्धारित करती थी। वे अखबारों 
ओर सभाओं मे बोल्टोविकों पर भटे लांछन लगाते थे ओर लेनिन 
पर अधिनायकवादी स्थिति अपनाने, पार्टी मे सम्पूर्णं सत्ता पर अधि- 
कार जमाने का प्रयास करने, बोनापार्दवाद बरतने का आरोप लगाते 
हए उन्हें सभी भयानक पापों का दोषी ठ्हरातेथे। वे रूसी पार्टी 
संगठनों के साथ धोखाधड़ी करते थे, जेनेवा मे बवोल्टेविकों द्वारा 
आयोजित सभाओं को भंग करने के प्रयास करते थे ओर सभाओं 
मं पास किए जाने वाले प्रस्तावों पर वोटों की गिनती मे बेरईमानी 
करते थे। संक्षेप मे, वे अनंत विवादों की सृष्टि ओर णेसे ओष्ठे 
दलगत ज्जगड़ पैदा करने मं लगे रहते थे कि वे कभी-कभी असह्य 
वन जाते थे। रूस से आनेवाले हर कार्यकर्ता को फसला-वहकाकर 
अपने पक्ष मे कर लेने को कोरि में मेन्गोविक अपने उदेश्य की 
सिद्धि के लिए लपफ्फ़ाजी का पूरा-प्रा सहारा लेते थे। 

१९०८४ को गमियों मं जेनेवा कं उत्प्रवासी समुदाय के बीच 
परिस्थिति एेसी ही उलज्ली हृरई, नाजुक ओर कल्नि थी, जिसमें 
आते ही मै पड़ गडं। 

थोडे ही दिन बाद व्लादीमिर इल्यीच ओर नादेज्दा कोन्स्तान्ती- 
नोव्ना जेनेवा वापस आ गए। मेरे मन पर उनसे मुलाक्रात की 
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जवर्दस्त छाप पड़ी। लेनिन के धैर्य, उत्साह तथा संकल्पगक्ति को 


देखकर मे दंग रह गयी । णेसा लगता था कि लनिन इस तुच्छ गड 
के परे थे, इससे कहीं बहुत ऊपर धे । मंगेविको को सिद्धान्तहीनता 
के विपरीत वह सख्त सिद्धान्तनतिष्ठता, अपने विचारो की सत्यता 
मे दढ विद्वास का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उन्टौने मुभे वोल्गे- 
विकों के स्ख का सार तथा मेगोविकों के विचारो की सैद्धान्तिक 
आधारहीनता ओर अवसरवादिता समभ्रायीं। 

जेनेवा मे रहते हए मै भिच्च-भिच् परिस्थितियों मं व्लादीमिर 
इल्यीच से मिली ओर वदधिमान नेता तथा अद्भत साथी के रूप 
 उन्टं देखकर मै चकित रह गयी थी। वे अत्यंत चिष्ट स्वभाव 
व्यक्ति थे ओर उस जैसी जटिल परिस्थिति मं तो उन्टोन लोगों 
प्रति किसी विदोष विन्ता का रुख अपनाया था। 
नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना वोल्ोविक समितियों ओौर दूसरे 
बोल्टेविक संगठनों के साथ होनेवाले गुप्त पत्र-व्यवहार का काम 
करती थीं। अपने संस्मरणमें वे कहती हैँ कि तीसरी कांग्रेस * आयो- 
जित करने के अभियान के दौरान उन्हें महीने मे ३००-३०० तक 
पत्र भेजने पडते थे। उन्होने सुफाव दिया किम इस काम मं उनकी 
सहायता करू ओर मै बडी खुरी से राजी हो गई। 

नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ना के साथ काम करते-करते उनसे 
मेरा लगाव वढता गया। वे लाजवाव इन्सान थीं, सदा एक सी, 
धीर ओर मिलनसार, सदा दूसरों के लिए फिक्रमंद तथा अपने 
साथियों की सहायता के लिए तत्पर। नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना 
का सैद्धान्तिक जान विशाल था ओर उन्हे पार्टी के काम का भी 
पर्यप्ति अनभव था। उत्प्रवास मे रहते हए उन्होने अपनी सारी गक्ति 
र्स मे क्रायम गैरक्रानूनी पार्टी संगठनों के साथ पत्र-व्यवहार कें 
वड़े ओर महत्वपूर्ण कार्यम लगा दी थी। इस काम मे वे व्लादीमिर 
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रूसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी की तीसरी का्रेस अप्रैल ओर मई 
१९०५ मं लंदन में हूरई थी। वोल्टोविक इस तथ्य को दृष्टिगित रखकर अविलम्ब 
काग्रेस वृलाने के लिए संघर्ष कर रहेथे कि मेरोविकों की विघटनकारी कार्रवाइयों 
ने पार्टी मे एकता लाना तथा रूस में विकासमान क्रंतिकारी परिस्थितियों की 
अवस्था मे एक संयुक्त माक््सवादी कार्यनीति निकालना कठिन बना दिया था।- सं० 
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इल्यीच नेनिन की फ़ौरी रहनुमाई मे ओर प्रत्यक आदेशो के अनुसार 
दिन-रात लगी रहती थीं । 
नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ना रूस से लेनिन के नाम आए पत्रों 
को खोलती ओर पठती थीं तथा उन्हे हमारे गैरक्रानूनी संगठनों, 
की वस्तुस्थिति के बारे मे पूरी-पूरी जानकारी देती रहती थीं। 
वे लेनिन की बेहतरीन सहायक थीं, क्योकि पेडेवर कांतिकारी 
कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह जानती थीं, साथियों के नामों ओर 
पार्टी गृप्तनामों को याद रखती थीं ओर हर पार्टी कार्यकर्ता को 
असल क्रीमत आंक सकती थीं। 
रूस के साथ पत्र-व्यवहार करना बडा कठिन ओौर पेचीदा 
काम था। कार्य-पद्धति यों थी: आनेवाले पत्रों को तरतीव से लगाना 
ओर हर पत्र के सांकेतिक भाषा में लिखे हए हिस्सो को पठकर 
सामान्य भाषा मे लिखना। जवाव मे आम स्याही से एेसे पत्र लिखे 
जाते थे, जो खुफिया पुलिस के दिमाग मे संदेह न पैदा करे ओर 
साथ ही उनकी पंक्तियों के बीच मे गोपनीय बातों को रासायनिक 
साधनों से सांकेतिक भाषा मे अक्स कर दिया जाता था। आनेवाले 
पत्रों की सांकेतिक भाषा मे अक्सर ग्रलतियां होती थीं ओर उन्हें 
पठने मे बहुत समय ओौर परिश्रम लगाना पड़ता था। एेसी घटनाएं 
भी होती थीं कि डाक मे किसी पत्रके खो जाने या किसी संगठन 
का राज खुल जाने से एक नई अपरिचित सांकेतिक भाषा का इस्ते- 
माल करना जरूरी हो जाता था ओर तब उसे पहचानने में हमें बहुत 
कटिनाई होती थी। कभी-कभी रासायनिक साधनो से लिखी पंक्तियां 
[2 नहीं पाती थीं ओर अतएव उस पत्र को “लेटर बक्स"' से 
दुबारा मंगाना जरूरी हो जाता था। 
रूस के साथ पत्र-व्यवहार पर लेनिन बड़ा ध्यान देते थे। 
पत्रों के प्रारूप या तो लेनिन खुद लिखते थे या उनकी ओर से 
नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ना तैयार करती थीं। जेनेवा मे रहते हए 
रोज के बंघे-बंधाए, “तकनीकी काम ' मे म नादेज्दा कोन्स्तान्ती- 
नोव्ना की मदद किया करती थी। 
स्स मे क्रायम पार्टी समितियों के नाम लेनिन के पत्रों के 
महत्व को मुरिकिल से ही बढ़ा-चदढा कर आंका जा सकता है। वे 
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पाटीं समितियों को एक सामान्य नतिदेन मं संयुक्त तथा संघटित 
करते धथे। स्समें गुप्त रूप से काम करनेवाले वोल्टोविक अत्यंत 
वेसव्री के साथ उन पत्रों की प्रतीक्षा करते धे ओर उन्टें वड़े चाव 
से पद्ते थे। 

नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना '' लेटर-वक्स ' के संदेगों को गब्दा- 
वली तैयार करने में भी व्लादीमिर इल्यीच की मदद करती थीं। 
वे संदे हमारे काम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते थे ओर उनकी 
गोपनीयता वनाए रखना लाजिमी था। वे रूप मं संक्षिप्त ओर एेसी 
राब्दावली मे लिखे हृए होते थे कि उन्द केवल वे ही समन्न सकते 
थे जिन्हे संबोधित करके वे लिवे जाते भे। उनके द्रारा आदेश ओर 
सुञ्ञाव दिए जाते थे, सूचना मांगी जाती थी, पत्रो के मिलने की 
सूचना दी जाती थी या बहुत दिनों से अपेक्षित उत्तर न मिलने के 
संकेत दिए जाते थे, अमुक-अमुक पत्र कौ सांकेतिक भाषा पटने 
मे असमर्थता की सूचना दी जाती शी, आदि। जिस अवधि में 
( १९०३ के नवम्बर से १९०४ के अन्त तक) वोल्टोविकों के पास 
कोई अपना अवार नहीं था, उस में उक्त संदेशों को छापने का 
कोई साधन नहीं था, लेकिन जव ` व्पर्योद'* नामक अखवार 
निकलने लगा, तव उन्हे प्रायः हर अंक में छापा जाने लगा। कभी- 
कभी तो ~“ लेटर-वक्स "' बहुत लम्बा हो जाता था। उदाहरण के 
लिए, 'व्पेर्योद के वे अंक मे उक्त कालम २६ पंक्तियों का हो 
गया था। मिसाल के तौर पर २१ अप्रैल १६०५ को, ' व्पेर्योद' 
के श्वे अंक में प्रकाशित निम्नलिवित “लेटर वक्स'" प्रस्तुत 
हे, जो कोई बहुत बडा नहीं हैः: 

नाता! पत्र ' डेवेलप' नहीं हौ सका, घोल वहत कमजोर 
दे... स्पीत्सा! वह पत्र ' उवेलप' नहीं किया जा सकता, जिसमं 


* दूसरी काग्रेस मे पार्टी के अंदर फूट पड़ जाने से वह बोल्ेविकों ओर 
मेरोविकों मे वंट गई । इसके वाद ‹ ईस्क्रा' ( लेनिन द्वारा संस्थापित तथा संचालित, 
क्रंतिकारी माक्सवादियों का पहला अखिल रूसी गौरक्रानूनी अखवार ) पर मंने- 
विकों ने क्रव्जा कर लिया ओर ५य्वें अंक (१६ अक्तूवर १९०३) से वह उनका 
मुखपत्र बन गया । वाद में, वोल्टोविकों ने ' व्वेर्योद ' नाम से खुद अचरवार निकाला, 
जो जेनेवा में १६०५ की जनवरी से मई तक (कुल १८ अंक ) निकला। अधिक 
व्योरे के लिए इसी किताब के प्रं २०-२३ देखे । - सं° 
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प्रस्ताव दहै। कोल्या! पत्रवाहक से पत्र ओर पते हासिल हृए। 
व्लादीमिर ! पत्र मिला, धन्यवाद। ओदेस्सा, "एक देहाती को"! 
तुम्हारा पत्र बहत दिलचस्प है। लिखते रहो। त-रा! पत्र, संख्या 
१,२,३ ओर ४, मिले। संख्या २ ओर ३ को दो-दो प्रतियां। पत्र 
के लिए पता दुबारा भेजो। लोला! क्या तुम्हें पैसा ओर पत्र मिल 
गये ? अन्तोन ! पत्र मिल गया। फी० एस० ! तीसरा पता बिलकुल 
टीक है। ‹ईस्क्रा' के चिलाफ़ विरोध के लेखक! धन्यवाद, लेकिन 
वह छापने योग्य शायद ही हैः: हर छोटी बात का जवाब कोई नहीं 
दे सकता। स० स० प० ! पत्र ओर प्रस्ताव मिल गए। अन्तोनीना ! 
नियमित रूप से मिल रहा है। 

मै रोज तड़के सुबह नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ना के पास पहुच 
जाती थी ओर दिन के अधिकतर समय उनके साथ काम करती 
रहती थी। रूए दे दोविद ( दाविद मार्ग, जैसा कि हम कहते थे ) 
पर उनका रसोईघर समेत दो कमरों का एक छोटा मकान था, 
जिसके दोनो कमरों मे एक-एक खिडको थी। नादेज्दा कोन्स्ता- 
न्तीनोन्ना कौ मां, येलिजावेता वासील्येव्ना भी, जो बहुत भली 
वद्धा थीं, उसी मकान मे रहती थीं। वे रायद ही कभी अपनी बेटी 
से अलग रहीं ओर मरने के दिन तक उन्हीं के साथ बनी रहीं। 
व्लादीमिर इल्यीच उनका बहुत स्याल रखते थे ओर वह॒ भी उन्दे 
दिल से चाहती थीं। 

व्लादीमिर इल्यीच का परिवार बहुत सादगी से रहता था। 
येलिजावेता वासील्येव्ना उनकी गृहस्थी चलाती थीं, बाजार से 
सोदा-सुलुफ़ लाती थीं, खाना पकाती थीं ओर कमरों की सफाई 
करती थीं। वे शान्त स्वभाव को थीं ओर नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ना 
तथा व्लादीमिर इल्यीच का बहुत ध्यान रखती थीं । नादेज्दा कोन्स्ता- 
न्तीनोव्ना को जब कभी अपने कामसे घडी दो घडी की पुर्सत मिलती 
थी, तो वे गृहस्थी के काम मे अपनी मां की मदद किया करती थीं। 
वे मुञ्लसे अक्सर कहती थी कि गृहस्थी का काम अपने आप मे इतना 
बुरा नहीं है, इसलिए इस से परेशानी नहीं होती। परेशानी तो 
इस बात से होती है कि काम के बारे मे सोच-विचार करने की 
जरूरत होती है। 
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मकान के एक कमरे में नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना तश्रा उनको 
मां रहती शीं ओर दूसरे में व्लादीमिर इल्यीच। उनके मकान में 
साधारण मजदूरों के मकान की तरह ही मामूली साज-सामान थे। 
व्लादीमिर इल्यीच के कमरे में एक लोहे का पलंग था, जिसपर 
छाल के रेवों से भरा गदा विषा हुआ था ओर एक छोटी सी मेज 
के साथ दो या तीन कुर्सियां थीं। उसी कमरेमेवे रूम से आनेवाले 
साथियों से मिलते ओर उनसे बातचीत किया करते धे। लेकिन, 
खुद अपने काम के लिए वे  सोसियेते दे नेकत्यूर ' के सार्वजनिक 
पुस्तकालय में वैठना बेहतर समन्नते धे, जहां वड़ी अच्छी सुविधाएं 
उपलव्ध थीं। वे तड़के सवेरे पुस्तकालय के लिए रवाना हौ जाते 
थे, तिपहरी का खाना खाने घर आते थे ओर फिर रात के खाने 
या लाम की चाय के वक्त तक के लिए काम करने वापस चले 
जाते थे। जहां तक मुने याद दै, वे लोग तिपहरी का खाना चार 
वजे खाया करते थे। मै कभी-कभी वहीं स्क जाया करती थी ओर 
तिपहरी का खाना, यहां तक कि वहत अधिक काम होने पर रात 
का खाना भी उन्हीं लोगों के साथ खाती थी। उन दिनों कौ याद 
मेरी सवसे मूल्यवान निधि है। व्लादीमिर इल्यीच आम तौर से 
वहत जिन्दादिल ओर विनोद-प्रिय थे; वे येलिजावेता वासील्येव्ना 
को यह कहकर चिदाया करते थे कि किसी आदमी के लिए दो 
गादियां करने की बुरी से वुरी सजा दो सासो का मिलना हे। 
व्लादीमिर इल्यीच हमारे काम के बारे मंन तो खाते समय वात 
करते थे, न ही चाय के वक्त। वे खाना वड़े चाव से खाते थे, 
खाने मे खास पसन्द का कभी कोई आग्रह नहीं करते थे; बल्कि 
सच तो यहदहै कि वे चाहे जो कु भी खाते भे, उससे उन्हे कोर 
अतर नहीं पडता था। 

परिवार की अद्भुत मैत्रीपूर्णं सद्धावना देखकर मुशे बेहद 
खुशी होती थी, जो ऊचे आदर्गो के प्रति निष्ठा, समान आत्मिक 
अभिरुचियों , पारस्परिक विशवास ओर सम्मान पर आधारित थी। 

मै आम तौर से लेपेशीन्स्की दम्पति" द्वारा संचालित भोजन- 


~ 3 “ पान्तेलेडमोन तथा ओल्गा लेपेज्ञीन्स्की - पुराने बोल्टोविक। वे १९०३- 
१९०५ में उत्प्रवासी बोल्गोविकों के जेनेवा-दल मे काम करते थे। -सं° 
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भवन मे खाना खाती थी, जैसा कि अधिकतर रूसी राजनीतिक 
उत्प्रवासी करते थे। वहां सुबह से रात तक लोगों कौ भीड़ लगती 
रहती थी। वह वास्तव मे एक वोल्टोविक क्लब जैसा था। लोग 
वहां अपने साथियों से मिलने, नवीनतम समाचार सूनने-सुनाने, 
वाद-विवाद करने, डातरज खेलने या कोई रिपोर्ट सुनने जाते भे। 
रूस से आनेवाले साथी सबसे पहले लेपेदीन्स्की दम्पति के भोजन- 
भवन मे ही आते थे। वहां एक किराये का पियानो रखा था ओर 
राम के समय हम अक्सर से इ० गूसेव का गाना या प० अ० 
क्रासिकोव का वायलिन-वादन सुनते थे। मै पियानो पर उनकी 
संगत करती थी ओर कभी-कभी अकेले भी कोई धून बजाती धी। 
वहां कभी-कभी व्लादीमिर इल्यीच भी आते थे। गूसेव के पास, 
जो एक अत्यन्त सक्रिय बोल्टोविक ओौर दूसरी पाटीं कांग्रेस के 
प्रतिनिधि थे, बहुत सुरीला गला था ओर संगीत में उनकी अच्छी 
वैठ थी। व्लादीमिर इल्यीच उनसे दर्गोमीज्स्को, रुबिंडताइन "ओर 
चायकोव्स्की का संगीत सुनना पसन्द करते थे। 

पियानो पर जो धुन म बजाती थी, उनमें बीथोवेन की करुण 
वाद्यसंगीत-रचना - 91116110 प्€ 01818 - व्लादीमिर इल्यीच को 
सबसे प्रिय थी। एक बार जव मँ उसे बजा चुकी, तो व्लादीमिर 
इल्यीच मेरे पास आए ओर बोले, ` आपको जरूर अभ्यास करना 
चाहिए । " इन शब्दो ने मुभं चकित कर दिया ओर मैने सोचा, 
'“ अच्छा, तो इसकी इजाजत टै?! युवावस्था के प्रारंभिक दिनों 
त मैने पिसारेव* की कृतियां बहत पटी थीं ओर उनका एक वाक्य 
मेरे दिमाग में नक्ल हो गया था: एक भी व्यक्ति के अशिक्षित 
रहते हए यदि कोई समाज कला के अध्ययन में प्रवृत्त होता है, 
तो वह एक एेसे जंगली आदमी को तरह है जो फिरता तो नंगा 
हे, मगर वांहो में सोने के कड़े पहनता है। ' इस विचार का मुभपर 
जोरदार प्रभाव पड़ा ओर इसके बावज्‌द कि मै संगीत-विद्यालय 
की अन्तिम कक्षा मे विशेष योग्यता के साथ पास हुई थी, मैने उसे 





* द० इ० पिसारेव (१८४०-१ न ८) - प्रमूख रूसी क्रांतिकारी जनवादी, 
भौतिकवादी दार्शनिक , समसामयिक विषयों के लखक ओर साहित्य समालोचक । - सं० 
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छोड दिया ओर उसके स्थान पर वेस्तूजेव-पाठ* मं सम्मिलित हो 
गई शी। लेकिन अव सुनिए कि ओर किसी ने नहीं, खुद लेनिन 
ने कहा : ““ आपको जरूर अभ्यास करना चाहिए ..-'' फिर भी संगीत 
का पुनः अभ्यास मँ लगभग दस साल वाद ही शुरू कर सको। 

क्रासिकोव ब्राग के ` सेरीनेड' ( सांध्यसंगीत ) ओर रप़्फ़ 


के ` कैवेटिन' ( सामान्य प्रगीत ) जैसी सामान्य धनो को वायलिन 
पर अच्छी तरह अदा करते धे। मास्को मं बहूतेरी गिरपफ्तारियों 


के वाद, उनसे किसी तरह वचकर वे जून के अंतिम दिनो मं जेनेवा 
पहुचे । मैने उन्हे पहली वार तव देखा , जव वे पा० नि लेपेशीन्स्की 
के साथ अभी स्टेगन से निकल ही रहे थे। उनके हाथ मे एक 
छोटा सूटकंस ओर एक वायलिन-कंस था। गुप्तचरं ओर जन्दार्मो 
के पंजे से निकलकर हाथ में एक वायलिन लिए हुए गैरक्रानूनी 
ढंग से सीमा लांघनेवाले किसी पेरोवर क्रान्तिकारी की कल्पना मुभे 
वहुत विचित्र लगी। उन्टोने हमें दूसरी पार्टी काग्रेस के वारे में, 
जिसके वे प्रतिनिधि धे, स्स मे होनेवाने काम के वारे में ओर 
साइवेरिया के वारे मं, जहां वे पैदा हए ओर पले थे, अनेक दिलचस्प 
वाते वताई। वे मेन्दोविकों के साथ वाद-विवाद में बहुत कामयाव 
सावित हृए। वे उनकी कमजोरियो को चालाकी के साथ पकड़ 
लेते थे ओर उन पर मार्मिक प्रहार करते धे। वे बिल्ली उड़ाने 
मे माहिर, हाजिरजवाव ओर घासे चुटीले व्यंग्यकार भे। इसलिए 
आङ्चर्य नहीं कि मेशेविक उन्हं वहत नापसंद करते थे ओर उनका 
एक पार्टी उपनाम ` उपील्का (कांटा) था। 
एक दिन क्रासिकोव ने प्रस्ताव किया कि मै तीन-चार साथियों 
की एक मंडली संगठित करू ओर वे स्वयं हमं प्रस्तुत विषयों पर 
पर्चँ तथा इर्तहार लिखना सिखाने लगे। मेरे साथ इस मंडली में 
सोन्या अस्ताफ्येवा , जो कीयेव क्रंदखाने मे मेरी पडोसिन हई , ओर 
वाल्या कसात्किना गामिल थी, जो उस समय जेनेवा विश्वविद्यालय 
कें चिकित्सा संकाय की विद्यार्थी ओर बाद में, १६०५ में, 
* बेस्तूजेव-पाठ - प्रगतिरील वुद्धिजीवियो के एक हलक्रे द्वारा पीटर्सवर्ग 
मे १८७८ मे स्त्रियों के लिए स्थापित एक उच्चतर गिक्षा-संस्थान। उसमे दो 
विभाग थे: साहित्य ओर इतिहास तथा भौतिकी ओर गणित। 
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पीटर्सवर्ग के मजदूर प्रतिनिधियों की सोवियत की सचिव हृई। 
जेनेवा मं देर तक रहने का हममेंसे किसी का इरादा नहीं था। 
लेकिन रूस में अच्छी तरह पर्चा लिखने की निपुणता बहुत उपयोगी 
हो सके, इसलिए हमने क्रासिकोव का प्रस्ताव खुशी से स्वीकार 
कर लिया। फिर भी, हमारे पाठ जल्द ही खत्म हो गये: इस काम 
म क न कुछ अस्वाभाविक था। 

हम कभी-कभी अपनी शाम लैडोल्ड कफे मे गुजारते थे। 
वहां मात्र रूसी राजनीतिक उत्प्रवासियों के इस्तेमाल के लिए ही 
एक कमरा सुरक्षित धा, जिसमे से गली मे निकलने के लिए एक 
अलग दरवाजा था। वहां हम गामो को वैठ जाते ओर एक गिलास 
वीयर पीते हए बाते या बहस करते ओर शतरंज खेलते । लैडोल्ड में 
केवल वोल्गेविक ही जातेभे। कमसे कम मेरी मुलाक्रात वहां किसी 
मेन्टोविक से नहीं हई । मै अधिकतर गूसेव के साथ शतरंज खेलती 
ओर क्रासिकोव हमारा ध्यान बुरी तरह भंग करते हए खेल देखते 
रहते । कभी-कभी शतरज की एक वाजी के लिए वहां व्लादीमिर 
इल्यीच भी आ जाते थे। कभी-कभी मै ओर मारीया इल्यीनिच्ना 
एक साथ वैठकर वहां घटे दो घटे विता देतीं। 

मारीया इल्यीनिच्ना उल्यानोवा* १६०४ के सितम्बर के 
अन्त या अक्तूबर के शुरूमे जेल से छूटने के तुरंत बाद ही जेनेवा 
आ गयी थीं। परिचय हुआ नहीं कि हम मे एक-दूसरे के प्रति गहरी 
मित्रता पैदा हो गई, जो आजीवन बनी रही। १६०५ मे मै उनसे 
पीटर्सवर्ग में क्रान्तिकारी काम के सिलसिले मे अक्सर मिलती थी। 
अक्तूबर क्रान्ति कं वाद जब सोवियत सरकार मास्को चली आई, 
तव मारीया इल्यीनिच्ना व्लादीमिर इल्यीच के साथ ही रहने लगीं । 
वे उन्दे असीम स्नेह करती थीं ओर उनकी दिली दोस्त थीं। उन 
दिनों हम एक-दूसरे से रोज ही मिलती थीं। मारीया इल्यीनिच्ना 
मे वताती थीं कि व्लादीमिर इल्यीच उनकी कितनी अच्छी देखभाल 


> 


करते है। जिस दिन पानी पडता, उस दिन उन्हे रबड़ के जते 


* मारीया इल्यीनिच्ना उल्यानोवा (१ ८७८- १६९३७) - बोत्रोविक पार्टी की 
एक सवसे पुरानी सदस्य, पेञे से पत्रकार। व्लादीमिर इल्यीच की वहन ।- सं° 
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पहने विना नहीं निकलने देते, ओर यदि वे कभी धकी हूर दिखाई 
देतीं, तो वे अपने विशिष्ट विनोदप्रिय ठंग से उनसे पृषते कि वह 
कहीं “ बहुत थकी "' तो नहीं हैँ । एक दिन जाड मं व्लादीमिर इल्यीच 
ओर मारीया इल्यीनिच्ना दोनों मुभे क्रमलिन कं मैदान म टहलते 
हए मिल गए । मारीया इल्यीनिच्ना ओर मैन वफ कं गोल वनाकर 
एक दूसरे पर फेकने का वेल बुरू कर दिया। हम तव तक हसते 
ओर खेलते रहे, जव तक कि मेरे गोलो से मारीया इल्यीनिच्ना 
के कोट का कालर न भर गया। व्लादीमिर इउल्यीच तव उनके 
पास आए ओर वड़ी फिक्रमन्दी के साथ वफ को ज्ञाड गिराया, 
ताकि वह गलकर उनके गले से नीचे न वहने लगे। व्लादीमिर 
इल्यीच की वीमारी के दिनो मे उन्टोने ओर नादेज्दा कोन्स्तान्ती- 
नोव्तना ने उनको दिन-रात तीमारदारी कौ ओर उनकी अन्तिम सांस 
तक उनके पास से हिलीं तक नहीं। मारीया इल्यीनिच्ना एक पेडेवर 
क्रान्तिकारी थीं ओर पार्टी के प्रति उनको असीम निष्ठा थी। उन्होने 
वस्तुतः अपना सारा जीवन तथा शक्ति क्रान्तिकारी कार्यो के लिए 
समर्पित कर दी थी। १६३७ के जून के गुरू मे वह अकस्मात्‌ 
एेसी बीमार पड़ीं कि फिर कभी हो मे नहीं आयीं ओौर 
उसी माह की १३ तारीख को उनकी मृत्यु हो गयी। 

मारीया इल्यीनिच्ना ओौर मै अक्सर जेनेवा के आस-पास के देहा- 
तो मे साइकिल-सैर के लिए जाती थीं। कभी-कभी व्लादीमिर इल्यीच 
भी हम लोगो के साथ हो नलेतेथे। एक जाम को हम तीनों नगर 
के सिरे पर एक एेसी पगड्डी से होकर देहात की ओर जा रहे 
थे, जिसके दोनों तरफ़ उथली खाइयां थीं। व्लादीमिर इल्यीच 
सबसे आगे थे, मै उनके पीठे थी ओर मारीया इल्यीनिच्ना सबसे 
पीछे थीं। रास्ता जरा सा ढलवां था। भने साइकिल पर चना 
अभी-अभी ही सीखा था ओर मुभे यह तक नहीं मालूम था कि 
पिछले पटहिये में ब्रेक जैसी कोई चीज भी होती है। अगले पटहिये 
केब्रेकने काम करने से इनकार कर दिया। फलतः जब मेरी साइकिल 
को गति तेज हो गई ओर वह व्लादीमिर इल्यीच की सादकिल 
कं बिलकुल पास पहुचने लगी , तो मै लाचार हो गई। मैने चिल्लाकर 
| ` 1 कि मेरी साइकिल उनसे टकराने ही वाली है। उन्होने मुड़कर 
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पीठे देखा ओर खतरे को समकर अपनी साइकिल को खाई मे 
मोड़ लिया। वे साइकिल के गिरने से पहले ही उसपर से कूदकर 
बच गए, मगर उनकी साइकिल खाई में टकरा गई ओर उसका 
टैंडिल इतनी बुरी तरह मुड़ गया कि फिर उसपर सवारी नहीं 
कौ जा सको। व्लादीमिर इल्यीचने न तो गुस्से ओर न ही लानत- 
मलामत का एक शब्द भी कहा । इससे मुभ अपने पर ओर अधिक 
गुस्सा आया कि भने क्यों अपना मानसिक संतुलन खोया ओर उनसे 
पहले ही क्यो न अपनी साइकिल खाई में मोड दी। मेरी बहादुरी 
पर हसते ओर मजाक्र करते हृए वे हम लोगों को पास के एक गिरजा- 
घर के बाहर पडी बेच की ओर ले गए। गिरजाघर से हारमो- 
नियम कौ आवाज आ रही थी। वहां हम लोग गाना सुनते हए 
कु देर बैठे रहे ओर फिर पैदल ही नगर की ओर लौट चले। 

नगर से बाहर को यह साइकिल-सैर व्लादीमिर इल्यीच को 
बडी पसंद थी ओौर आम तौर से इस सैर पर वह अपनी पत्ती 
के साथ निकलते थे। इससे उन्हे कम से कम उस कठोर ओर व्यग्र- 
कारी वातावरण से थोड़ी देर के लिए ट्री मिल जाती थी, जो 
मेन्गोविकों के साथ अधिकाधिक बिगडते हुए सम्बन्धो के कारण पैदा 
टो गया था। 

पा० नि° लेपेशीन्स्को के सृप्रसिद्ध व्यंग्यचित्रों से कुष समय 
के लिए उस मानसिक तनाव से छृटकारा मिलने मे सहायता मिलती 
थी । मेन्दोविक अखबार 'ईस्करा' के जून अंक मे मार्तोव का एक 
लेख प्रकाशित हआ था, जिसका शीर्षक था *आगे या पीठे? यह 
लेख लेनिन की पुस्तक `एकं क्रदम आगे, दो क्रदम पीषछठे' को लक्ष्य 
करके लिखा गया था। उसमे मार्तोव ने घोषणा की थी कि लेनिन 
एक राजनीतिक लाश है ओर अपने लेख का उपरीर्षक रखा था- 
' अन्त्येष्टि-भाषण के स्थान पर '। लेपेरीन्स्की ने फ़ौरन एक व्यंग्य- 
चित्र बनाकर जवाब दिया, जिसका शीर्षक था- ' चूहों ने बिल्ली 
को कैसे दफ़नाया ' । यह उनकी एक श्रेष्ठतम कृति थी । उसमे चूहों 
के चेहरे प्रमुख मेन्ेविक नेताओं - मार्तोव, दान, पोत्रेसोव, 
आदि-के चेहरों से मिलते-जुलते बनाए गए थे। व्यंग्यचित्र के 
साथ जो उपयुक्त मूलपाठ दिया गया था, वह रूसी कवि जुकोव्स्की 
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की कहानी ' चूहों ओर मेढकों का युद्ध ' के उपसंहार से लिया गया 
था। उस व्यंग्यचित्र को सारे जेनेवा मे हाथो-हाथ घूमाया गया। 
लोगों ने मूलपाठ की पंक्तियों को वार-वार दुहराते-दुहराते रट 
लिया था, जिनसे वोल्गेविकों मे हंसी पैदा होती थी ओर मन्गे- 
विकों मे जवर्दस्त गुस्सा। वह व्यंग्यचित्र मेन्टोविकों का मजाक्र 
वन गया था, एक एेसा घातक हथियार जिसके सामने मेन्ोविक 
लाचार थे। 

ज॒लाई में वबोल्टोविक उत्प्रवासी-समुदाय की .स्थिति ओर गंभीर 
हो गयी। स्स में केद्रीय समिति के करद्‌ सदस्यो की गिरफ्तारी कं 
फलस्वरूप उसका रूप बदल गया। नयी कंद्रीय समिति ने समभ्रौते 
का रवैया अपना लिया तथा एक वक्तव्य ( ' घोपणापत्र ) प्रका- 
रित किया, जिसमे उन्टोने मेन्गेविकों के साथ मेल करने पर जोर 
दिया ओर तीसरी पार्टी काग्रेस वुलाने या उसकं लिए आन्दोलन 
का जोरदार विरोध किया। इसके साथ ही, लेनिन को, जो विदेो 
म॒ केन्द्रीय समिति के प्रतिनिधि थे, दे से बाहर केन्द्रीय समिति 
कं कार्य-संचालन से अलग कर दिया गया ओर केन्द्रीय समिति के 
सभी सदस्यो की पूर्वस्वीकरृति के विना कुछ भी प्रकाित करने से 
उन्ट रोक दिया गया। केन्द्रीय समितिने रूस मे वोल्टोविक साहित्य 
के वितरण पर रोक लगा दी तथा यह मांग की कि उसके स्थान 
पर मेन्टोविक साहित्य का वितरण किया जाये। इस सब के कारण 
स्समे पार्टी काररवादयों मे गड़वडी पैदा होने लगी। एक के बाद 
एक संघर्षो का दौर आरभ हो गया। यह स्थिति जेनेवा में रहनेवाले 
समूचे वोल्टोविक दल के लिए बेहद कठिनि थी। व्लादीमिर इल्यीच 
के लिण तो वह खास तौर से कष्टप्रद थी, क्योकि वे इस बात को 
अन्य सभी लोगो कौ अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से समभते थे कि ये 
कार्यवाइयां एक एसे समय म शक्ति के व्यर्थ ह्धास ओर रूस मे 
पाटी-कार्य के विघटन का कारण बन रही थीं, जब कि देश में 
क्रान्तिकारी आन्दोलन के विकास कौ मांग यह थी कि हमारी 
पार्टी की समस्त शक्तियां एकज॒ट हों । 

व्लादीमिर इल्यीच ओर उनके निकटतम साथियो के लिण यह 
बात साफ़ थी कि केन्द्रीय समिति के फूटपरस्त ' जुलाई-घोषणापत्र 
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का उसका जवाव दिए बगैर नहीं छोडा जा सकता। मलतः इसी 
चीज से उस समय जेनेवा मे रहनेवाले बोल्ोविकों के दल की एक 
वैठक बुलाने का विचार पैदा हआ, जो वाद में “२२ की वैठक"' 
के नाम से सुप्रसिद्ध हरई। बैठक में लेनिन द्वारा लिखित "पार्टी के 
नाम अपील पर विचार-विमर्ञ हआ ओर उसे स्वीकृत किया गया । 
लेनिन के चरित्र के नितान्त अनुरूप ही यह अपील आद्योपांत पाटीं 
कौ शक्ति मे, संकट पर क्रावू पाने ओर तमाम मुसीवतों के बावजूद 
सही रास्ता दढ लेने की उसकी क्षमता मे उत्कट विश्वास से ओत- 
प्रोत थी। 

बैठक नगर से बाहर कहीं जेनेवा के सीमान्त पर हूरई थी। 
मुभे यह बात टीक-ठीक नहीं याद है कि वह किस इमारत में हई 
थी, मगर यह जरूर याद है कि वह दूसरी मंजिल पर एक बडे 
से हालम हई थी। मुभे वैरक मे भाग लेनेवाले सभी लोगों के नाम 
भी नहीं याद हैँ । जेनेवा मे १६०४ की गमं में अनेक गुप्त काम 
करनेवाले बोत्दोविक कार्यकर्ताओं से मेरा परिचय हज था, जिनमें 
लूनाचास्कां , बोग्दानोव , मालीनिन, वोरोन्स्की, कार्पीन्स्की , इल्यीन 
दम्पति ओर पेर्वूखिन दम्पति आदि थे। मै निङ्चित रूप से 
नही कह सकती कि इन मे कौन-कौन वैठक से पहले जेनेवा आ 
गए थे ओर बैठक मे भाग लिया था तथा कौन-कौन बाद मे आए 
थे। लेकिन यह तो मुभे बहुत अच्छी तरह याद है कि बैठक में 
व्लादीमिर इल्यीच , नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ना , व्ला० द० बोंच- 
तूयेविच , वे० मि० वेलीच्किना , लेपेशीन्स्की दम्पति , ल्यादोव दम्पति, 
पर्वूखिन दम्पति , प० अ० क्रासिकोव, से° इ० गूसेव ओर लीजा 
वनुनिआंत्स उपस्थित थे। 

पार्टी के नाम' अपील मे संकट से उबरने के एक मात्र 
संभव मार्गं के रूपमे तीसरी पार्टी कांग्रेस के फ़ौरन बुलाये जाने 
को जरूरत समराई गई थी ओर पाटीं संगठनों से आह्वान किया 
गया था कि वे कांग्रेस के आयोजन के लिए आंदोलन चलाये। इस 
दस्तावेज ने स्स मे बोल्दोविक पार्टी समितियों के काम में जवर्दस्त 
भूमिका अदा की। इसने उन्हे लडाई के लिए एक हथियार , तीसरी 
पाटीं कांग्रेस बुलाये जाने के आंदोलन के लिए एक कार्यक्रम प्रदान 
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किया। लेनिन की पहल पर अक्तूबर मे तीसरी काग्रेस बुलाये 
जाने के संघर्ष के लिए रूस मे बहूमतवालों को समितियों का एक 
व्यूरो बनाया गया। 
` अखबार के अभाव की वजह से वोल्दोविक संगठनों के कार्य 
मे बडी कविनाई पैदा हो गयी थी। रू्समे पाटीं संगठनों के संचालन 
पर इसका विशेष प्रभाव पडा। 

एक बोल्दोविक अखवार निकालने का विचार व्लादीमिर 
इल्यीच ओर उनके निकटतम साथियों पर अधिकाधिक हावी होता 
गया । वोल्दोविक प्रकादान ( ' व्ला० वोच-त्रूयेविच ओर न० लेनिन 
प्रकाशन ' ) ने लेनिन, ओल्मीन्स्की , वोरोन्स्को, ल्यादोव, बोग्दा- 
नोव ओर दूसरे बोल्दोविकों द्वारा लिखे अनेक पैम्फलेट रूस भेजने 
के लिए प्रकाशित क्ियि। मगर जाहिर था कि यह सब काफी नहीं 
था। जरूरत थी नियमित रूप से निकलनेवाले एक मुखपत्र कौ, 
जो पार्टी संगठनों के साथ निकट सम्बन्ध बनाए रखता ओर रूस 
के क्रान्तिकारी जीवन में घटनेवाली घटनाओं के सम्बन्ध में फौरन 
अपनी सम्मति प्रकट करता। 

अत्यधिक थक जाने के कारण व्लादीमिर इल्यीच ओर नादेज्दा 
कोन्स्तान्तीनोव्ना को जेनेवा छोड़ने ओर आराम करने के लिए बाध्य 
होना पड़ा। लगभग जुलाई के मध्य से सितम्बर के मध्य तक वे 
लाक दे त्रे नामक ज्लील के पास एक गांव में ठ्हरे ओर स्विट्जरलैड 
के पहाड़ों मे पैदल सैर करते रहे। पूरी गर्मी भर, विशेषतः अगस्त 
मे व्लादीमिर इल्यीच ने जेनेवा में केंद्रीय समिति के कार्यवाहकों - 
व्ला० द० वोचन्रुयेविच, मा० नि° ल्यादोव ओर पा० नि० लेपे- 
रीन्स्की - के साथ पत्र-व्यवहार के जरिये निकट संपर्कं बनाये रखा । 
वे उनके काम का मार्गदर्शन करते रहे ओर उनकी मार्फत रूस की 
डाक प्राप्त करते रहे। 

स्पष्टतया , उस समय तक व्लादीमिर इल्यीच के दिमाग 
मे एक बोल्टोविक अखबार निकालने की योजना निरिचत रूप ग्रहण 
कर चुकी थी। नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना ने अपने संस्मरण मे लिखा 
है कि उन्होने ओर व्लादीमिर इल्यीच ने अगस्त का महीना बोग्दा- 
नोव , ओल्मीन्स्की ओर पेर्वूखिन के साथ लाक दे त्रे जलील के निकट 
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एक छोटे से एकाकी गांव मे बविताया। उन्होने वहीं साहित्यिक कार्य 
की योजना के बारे मे बोग्दानोव के साथ विचार-विमर्ञं किया ओर 
` विदेडा से अपना निजी अखबार प्रकाशित करने तथा रूस मे कांग्रेस 
के लिए आन्दोलन विकसित करने का निङचय किया।'' 

यही वात प्रकारांतर से एक पत्रमे भी कही गई थी, जो मुभे 
अगस्त के अन्तिम दिनो मे व्लादीमिर इल्यीच ओौर नादेज्दा कोन्स्तान्तीनो- 
न्ना से प्राप्त हुजा था। व्लादीमिर इल्यीच ने “ यथाशीघ्र ( बेहतर हो 
कि आज ही) रूस मे हमारे सभी मित्रों के पास" पत्र को भेज 
देने का आदेश दिया था। इसके बाद व्लादीमिर इल्यीच के हाथ 
का लिखा हुआ पत्र का मूलपाठ था, जिसे रूस भेजना था। ““ कृप- 
या फ़ौरन हर प्रकार का पत्र-व्यवहार जमा करना ओर ' लेनिन के 
लिए ' अंकित करके हमारे पतों पर डाक से भेजना शुरू कर दीजिए । 
धन की भी सख्त जरूरत हे ( वही अंकित )। घटनाएं तेज हो रही 
है । अल्पमतवाले केन्द्रीय समिति के एक हिस्से से समभौता करके 
स्पष्ट ही उथल-पृथल की तैयारी कर रहे हैँ। हम बुरे से बुरे नतीजे 
का इन्तजार करते हं। आगामी चंद दिनो मे ओर व्योरे आ रहे 
हे ।  व्लादीमिर इल्यीच ने इस बात को बार-बार दुहराया था कि 
पत्र को फौरन डाक मे डाल देना है। आगे नादेज्दा कोन्स्तान्ती- 
नोव्ना के हाथ के लिखे दस पते थे, जहां पत्र को भेजना था। अन्त 
मे पन्च करके लेनिन ने जोडा था: “... ओर हमारे उन सभी 
मित्रो के पते पर जिनपर पूर्णतः भरोसा किया जा सके। ' स्पष्टतः 
व्लादीमिर इल्यीच नये बोल्लोविक अखबार के लिए सामग्री के तौर 
पर यह पत्र-व्यवहार इकद्रा कर रहे थे। पत्र इसलिए नहीं निकाला 
जा सका कि धन का अभाव था। फिर भी, नवम्बर महीनेमे व्ला० 
द० वोच-त्रूयेविच किसी एक फरांसीसी कम्पनी के साथ यह समभ्ौता 
करने मे कामयाब हो गए कि कम्पनी उधार कागज मुहैया करेगी 
ओर छपाई करेगी। मा० नि० ल्यादोव ने फौरी सर्च के 
लिए कुष धन हासिल कर लिया। इसके अतिरिक्त अन्ततः 
विदेशो तथा रूस में अखबार की विकी से धन प्राप्त होने 
को आशाएं थीं । 

इन सारी बातों ने अखबार को कामकाजी, व्यावहारिक ढंग 
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से निकालना संभव वना दिया। इस वात को ध्यान मे रखते हुए 
१६०४ के दिसम्बर के शुरू मे जेनेवा मे वोल्टोविक दल की एक 
वैठक हूर । नए अखवार के प्रकादान के वारे मे एक अन्तिम फैसला 
किया गया, ' व्पेर्योद ` ( 'आगे वदो!) नाम सर्वसम्मति से स्वीक्रृत 
हुजा ओर व्ला० इ० लेनिन द्वारा प्रस्तुत घोषणा कें मूलपाट को 
स्वीकृत किया गया। इसके अलावा, सम्पादकोय प्रब्नों को तय किया 
गया ओौर एक सम्पादक-मण्डल का गठन किया गया, जिसमे नेनिन, 
वोरोव्स्को , ओल्मीन्स्को ओर लुनाचा्स्कीं शामिल थे। वैक में 
उत्साह ओर जोश का वातावरण था, क्योकि काफी दिनों बाद 
अन्ततः काम कुछ चलने लगा धा। मै दस वैठक मेँ उपस्थित शी 
जओौर मने देखा कि व्लादीमिर इल्यीच कितनी सुखमय उत्तेजना में 
थे । यह मनोदला कंवल उन्हीं की नहीं थी: हर कोई णेसा महसूस 
करता हुआ लग रहा था जैसे कि उसके सिर का बोञ्ल उतर गया हो। 

 व्पेयोदि ' नामक अखवार ने पुराने लेनिनीय 'ईस्क्रा' की नीति 
को जारी रखा। इसने तीसरी पार्टी काग्रेस बुलाने के संघर्षं मे तथा 
रूस मं कार्यरत गुप्त वोल्टोविक संगटनों के नेतृत्व मे बोल्टेविकों 
ओर मेडोविकों के मतभेदों की प्रकृति व सैद्धांतिकता को समाने 
मे विशाल भूमिका अदा की। २४ दिसंबर १९०४ को व्लादीमिर 
इल्यीच ने म० म० एस्सेन को लिखा था: “अव हम लोगों में वडा 
उत्साह जग गया है ओर हर कोई वहत व्यस्त है: कल हमारे 
अवार ` व्पर्योद ' के प्रकाशन की घोषणा की गयी हे । सारे बोल्दोविक 
सुदियां मना रहे हैँ जौर बहुत प्रोत्साहित हैँ। आखिरकार, हमने 
उस दुष्ट कलह को कूचल दिया है ओर हम अव उन लोगों के साथ 
मिलकर काम करने लगेगे जिनकी इच्छा भगडने की नहीं, बल्कि 
काम करने की टै! '' 

पार्टी के नाम ' अपील की स्वीकृति से बोल्टोविकों का मनो- 
वल जरूर बढ़ा, मगर उससे तनाव दूर नहीं हृआ। एक भी णेसी 
सभा नहीं होती थी, जिसमे बोल्योविकों द्वारा रिपोर्ट पेणा करते 
समय मेन्दोविक गड्वड़ी न पैदा करं। मुभे एक सभा की याद है, 
जो बोल्टोविकों द्रारा बुलाई गई थी ओर जिसमें एक रिपोर्ट पदी 
जानी थी। वह सभा ज्ञगडे-फ़साद मे खत्म हई । मेन्लेविकों ने कार्य- 
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क्रम मे विघ्न-वाघधा डाली ओर हमारी तिजोरी छीनने की कोरिदा 
को। हमने घुणापूर्वक सभा छोड दी ओर मँ, क्रासिकोव तथा गूसेव 
कुछ अन्य साथियों के साथ बेहद उत्तेजित , गुस्से ओर तैशमे भरे हुए, 
सुबह तक जेनेवा की सड़कों पर इधर-उधर फिरते रहे। 

व्लादीमिर इल्यीच को बोलते हए मैने जेनेवा मे आखिरी 
वार तव सुना था जव काफ़े काजेनँ मे उन्होने ` जेम्स्त्वो मुहिम ओर 
' ““ईस्करा''-योजना' रीर्षक अपनी रिपोर्ट पटी थी। प्रवेशा-टिकटों 
पर निम्नलिखित विवरण छपा था: "` काफे काजेनं। समय: सादे 
आठ बजे शाम। प्रवेडा-टिकट नंबर १२। कामरेड लेनिन की रिपोर्ट 
सुनने के लिए। विषय: ' जेम्स्त्वो मुहिम ओर ' “ ईस्क्रा ''-योजना ' । 
प्रवेश -केवल इन टिकटों के अनुसार; प्रवेगशुल्क:ः २० सैटीम। 
वोल्गेविक रिपोर्ट आयोजनः-व्यूरो। सभा के अध्यक्ष: व्ला० बोच- 
न्रुयेविच । जेनेवा । '! 

अपनी रिपोर्ट मं लेनिन ने ` ईस्करा' के सम्पादकों द्वारा पादीं 
संगठनों के नाम ( 'पाटीं के सदस्यों के लिए) लिखे उस पत्र 
को आलोचना की, जो १६०४ के नवम्बर मे प्रकाशित हुआ था। 
उस पत्र मं मेन्गोविकों ने एक संविधान की याचना करनेवाले उदार- 
वादी पूजीपति वर्ग को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक मुहिम 
चलाने की एक बवाक्रायदा योजना प्रस्त॒त की थी। मेन्ेविकों ने 
सुाव दिया था कि उदारवादी पंजीपति वर्गं को प्रोत्साहन प्रदान 
करने के लिए मजदूरो के सार्वजनिक प्रदर्ञन संगठित किए जाणएं। 
उन्टोने क्रान्तिकारी मांगों के साथ मजदूरों के प्रदर्शन का समर्थन 
करने के बजाय उदारवादी सांविधानिक आन्दोलन का समर्थन 
करने की राय दी थी। 

लेनिन ने मेन्टेविकों का पर्दाफाश करते हए बताया कि वे 
पुजीपति वर्ग के पिषछलग्ग्‌ हैँ, जो सर्वहारा वर्गं को पुंजीपति वर्ग 
कं अघीन वनाने की कोशिठ कर रहे हैँ ओर पुंजीपति वर्ग की सेवा 
करने के जोदामे ''सर्वहारा वर्ग के साहस को घटाने" कौ मांग करने 
की हद तक जा सकते हैँ। उदारवादी पुंजीपति वर्गं से समभौता 
नहीं, बल्कि सरकार पर सामूहिक दबाव -इस प्रकार लेनिन ने 
सर्वंहारा वर्ग के संघर्षं का तात्कालिक उदेश्य निर्धारित किया । जीवन 
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ने रीघ्र ही यह सिद्ध कर दिया कि लेनिन की चेतावनी कितनी 
सही थी। उदारवादी पूजीपति वर्गं १६०५-१९०७ की क्रान्ति के 
दौरान अपना नक्राब उतारकर एक प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति के रूप 
मे सामने आया। व्लादीमिर इल्यीच ने अपनी रिपोर्ट बडे 
भावनात्मक ठंग से पदी। उन्होने, जैसा कि हम कहते हें, मेन्योविकों 
के वखिए उघेड दिए। वे वस्तुतः क्रोध के मारे अपे से बाहर थे। 


` व्लादीमिर इल्यीच की रिपोर्ट को पैम्फलेट के रूपमे प्रकारित करके 
रूस भेजा गया। 


अन्ततोगत्वा हम सवकी खुली के बीच 'व्पर्योद' का पटला 
अंक ४ जनवरी १९०५ को निकल आया । मुभे अपनी प्रति उस समय 
मिली, जव मै पेरिस मे थी। 
दिसम्बर १९०४ मे व्लादीमिर इल्यीच ने प० अ० क्रासिकोव 
को इसलिए पेरिस भेजा कि वे वहां के रूसी वोल्लोविक दल को 
एकजुट करे। उन्हे दल का सचिव नियुक्त किया गया था। प्रायः 
दो सप्ताह बाद मँ भी पेरिस चली गई। पहले-पहले तो मै पेरिस को 
देखकर हक्का-वक्का रह गर्ई। विराट नगर, उसकी सडको पर 
जीवन कौ चहल-पहल, उसके अनेक एतिहासिक स्मारक ओर संग्रहालय , 
लूत्रे ओर लक्सेमवर्ग, कला-कक्ष मे चित्रकला ओर मूर्ति-कला की प्रद- 
रानी ... यह सारा कृष नया ओौर मोहक था। मगर शीघ्र ही मेरी 
पहली धारणाओं कौ चमक-दमक खो गई ओर वह विस्तृत तथा 
जनाकुल नगर मेरे मन मे एक रिक्तता ओर उदासी की भावना 
भरने लगा। रूसी उत्प्रवासियों का समुदाय बहुत छोटा था। पुराने 
साथियों मे से फरिलातोव थे, जिन्टोने पेरिस मे अनेक वर्ष विताए 
थे ओर युवजनो मं मुभे साथी वेर, ईनवेर, नाद्या रेवेलिना ओर 
राचेल रिव्लीन याद हेँ। 

संगठनात्मक संघर्ष जितना जेनेवा मे कठोर था, उतना 
पेरिस मे नहीं था ओर वहां मेन्दोविकों के साथ मुरुभेडं भी 
बहुत क्म होती थीं। लेकिन जेनेवा मे रूसी क्रान्तिकारी 
जीवन कौ धड़कन जितनी जीवंतूर्णं ठंग से महसूस होती थी, 
उतनी पेरिस मे नहीं : वहां लेनिन नहीं थे, जिनकी ओर रूस के 
पाटीं संगर्नों के सूत्र अनवरोध्य ढंग से षिच आ रहे हों। 
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जेनेवा से हमारा सम्बन्ध मूख्यतः मारीया इल्यीनिच्ना के साथ 
होनेवाल पत्र-व्यवहार द्वारा क्रायम रहा। वे विस्तारपूर्वक लिखती 
थीं, हमे स्स से प्राप्त सूचनाएुं भेजती थीं ओर यह बताती 
थीं कि जेनेवा मे क्या हो रहा है। वे हमे साहित्य भेजती थीं, 
जिसमे जेनेवा के बवोल्टोविक प्रकारान द्वारा निकाले गए पैम्फ्लेट 
ओर पेरिस समूह तथा रूस रवाना करने कं लिए “लिफाफ़ों में" 
` व्पेर्योद ' अखवार को प्रतियां शामिल होती थीं। समय-समय पर 
कोई साथी जेनेवा से साहित्य ओर चित्र ( अनुकरृति) लेकर आ 
जाता था, जिनके पीषठे डाक से रूस भेजने के लिए छपी हुई बोल्शे- 
विक सामग्री चालाकी के साथ चिपकाई गई होती थी। यह सारी 
छपी हई सामग्री उन दिनों सिगरेट के कागज जैसे बहुत ही पतले 
कागज पर निकाली जाती थी, जिससे उसे रूस भेजना काफी 
आसान हो जाता था। जो साथी पेरिस आते थे, उनमे थे वोरोन्स्की , 
वोच-त्रूयेविच , लूनाचास्कीं, एस्सेन ( “बैरन '' ओर उनके भाई 
बूर  ) आदि। 

जनवरी या फ़रवरी १६०५ मे मुभे लिखे अपने एक पत्र 
मे मारीया इल्यीनिच्ना ने खवर दी कि र्स मे करई पार्टी संगठनों 
की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है ओर आशा प्रकट की कि 'व्पे- 
योद ` की वजह से हालतें बदलेगी। मारीया इल्यीनिच्ना ने लिखा 
कि ओर अधिक लोगों को रूस भेजना महत्वपूर्णं है। कुछ धन-प्राप्ति 
की भी आशा टै, लेकिन अभी तक मिला कृ भी नहीं है। 

` कहा जाता है कि पीटर्सवर्ग मे कोई १७ मेन्ोविक पकडे 
गए । ओदेस्सा मे काम कु बुरा नहीं चल रहा है। अब ““ चाचा"! 
( ली० मि० क्निपोविच-ली० फ़ो०) वहां हैँ। वहां १४ मेन्दोविक 
पहुच गए हैँ। “चाचा'' ने आठ आदमियों का एक प्रचारक-दल 
वना दिया है-चार बोल्टोविक ओर चार मेन्दोविक, मगर 
एेसा लगता टै कि हर चीज इस बात का संकेत दे रहीहै 
कि फूट के कारण अलग-अलग बोल्दोविक ओर मेन्ेविक समितियों 
का गठन होगा। 

ओर ये रहीं हमारी जेनेवा की स्थानीय खबरे: मार्तोव 
ने उदारतावाद ओर समाजवाद पर एक रिपोर्ट पदी । वह बेहद 
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खराव ओर वेमानी थी, मानो पांचवें दर्जे मे पठ्नेवाले विद्यार्थियों 
के लिए तैयार की गयी हो। किसी भी प्रकार को वहस या नए 
' ईस्क्रा' कें लिए नई योजना से वेहद णहतियात के साथ परहेज 
किया गया था, यहां तक कि वोडनोव (अ० वाऽ लुनाचास्कों - 
ली० फ़्ो० ), जिन्टोने बोलने का इरादा किया था, वहत चाहकर 
भी वोलने के लिए नहीं खड़े हो सके, क्योकि उसमं विरोध करने 
के लिए कु था ही नही... हमारे लोगो ने कटं मंडलियां वना 
ली टै - संगठनात्मक , आन्दोलनात्मक , प्रचारात्मक ओर प्राविधिक। 
काम चुस्ती से चल रहा टै, वैठकों के कार्य-विवरण लिख जाते 
हे। अव तक तो काम दिलचस्प ओर फलप्रद है, आगे कं वारे में 
नही जानती ... "' 
मारीया इव्यीनिच्ना ने लिखा कि उन्दे आना टै कि हम 
लिफ़ाफो मे डाक से साहित्य भेजने के काम को कडालतापूर्वक चलाएगे। 
इसका वहत अधिक महत्व होगा, विरोषतः इसलिए कि, 
जैसे मालूम हु , दूसरे समूहो मं यह काम वहत बुरी तरह चलाया 
जा रहा द। लीपजिग, जिसके वारे मं हम वहत आलान्विति थे 
मुख्यतः ' ईस्करा' (!!) भेजने मं व्यस्त है। लन्दन विल्करूल मौन 
टे, आदि।'' आगे, मारीया इल्यीनिच्ना ने उन सभी पतों की एक 
सूची मांगी थी, जहां पेरिस से वोल्टोविक साहित्य भेजा जा रहा 
था। उन्टोने यह भी पषा था कि क्या हम इसका कोर्ट रेका 
रखते हैँ कि कौन चीज कहां भेजी जाती है। उन्टोने हमे कृष नए 
पते देने का भी वादा किया धा। "“ महत्वपूर्णं केवल यह है," 
उन्टोने लिखा था, “कि उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ।" 
पेरिस जैसे वड़े गहर से भी लिफाफ़ाबन्द साहित्य या दूसरी 
मुद्रित सामग्री केवल थोडी मात्रा में ही-रोज एक या दो पार्सलों 
से अधिक नहीं-भेजी जा सकती थी, ताकि सरहद पर कोई 
गड़वड़ी न हो। डाक द्वारा ““ लिफ़ाफ़ों'' को नियमित रूप से प्रति- 
दिन भेजे जाने के महत्व को आज कोई म॒ल्किल से समभ पायेगा। 
ओर इस महत्व को समभे विना ख्स में पाटीं मुखपत्र के नए अंकों 
के पहुंचने के महत्व को भी नहीं समभा जा सकता, जिसमे लेनिन 
के लेख छपे होते थे। इन ““ छोटे चालानों'" का भेजना पेरिस में 
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हमारे काम का बहूत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। हम उसे अपनी 
पूरी क्षमता के साथ अंजाम देते थे। 

हमारे ऊपर राजनीतिक प्रवासियों के समुदाय के बीच बो- 
ल्ठोविक साहित्य का वितरण करने तथा आनेवाले साथियों (जो 
मुख्यतः जेनेवा से आये हए थे) का इतजाम करने की भी जिम्मे- 
दारी थी। हम पार्टी कोष मे धन-संग्रह के लिए जलपान के साथ 
सांध्य गोष्ठ्यां करते थे ओर भाषण का आयोजन करते थे, जिसके 
लिए कछ प्रवेग-गुल्क लेते थे, आदि। 

जनवरी € को घटनाओं” ने समूचे उत्प्रवासी-समुदाय को 
हिला दिया। हम रूस से अधिकाधिक नई खवरों की वेन्सब्री से प्रती- 
क्षा किया करते थे। रात-रात भर हमारा एक दल पेरिस के आलोक- 
स्नात "ग्रां वृलवार'' पर चक्कर काटता रहता। बीच-बीच में 
हम अखवारो के दफ्तरों मे यह जानने के लिए टपक पडते थे कि 
ख्स से कोई नया तार तो नहीं आया है। हमे एेसे लगता था जैसे 
कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे, हम कमरों मे शान्त 
नहीं बैठ सक्ते थे, सो नहीं सकते थे। रूस लौटने की बात मन मं 
रोज से कटी अधिक उठने लगी थी, लेकिन हम उस समय लौट 
नहीं सकते भे। 

& जनवरी कं चन्द दिन बाद हम एक सभामे शरीक हुए, 
जो त्रोकादेरो प्रासाद के ग्रैड हाोंल मे हुई थी, जहां € जनवरी की 
घटनाओं के वारे मे जोरेस ने भाषण किया। पूरा हाल, जिसमें 
१०,००० आदमियों के वैरे की जगह थी, खचाखच भरा हुआ 
था। जोरेस मंच पर तेजी के साथ इधर-उधर टहल रहे थे, प्रायः 
दौड रहे थे। उन्होने ठीक फरांसीसी भाषण-ैली मे सस्वर ओर 
सकरुण भाषण किया, मानो कवितापाठ कर रहे हो। रूसी कानों 
के लिए वह अजीव लग रहा था, मगर उनके जोशीले भाषण ने 
श्रोताओं को इतना उत्तेजित कर दिया कि जव उनका भाषण समाप्त 


ˆ & जनवरी १६०५ (पुरानी प्रणाली) -इस दिन जारगाही सरकार 
ने पीटर्सवर्ग के मजदूरो के एक शांतिमय प्रदर्शन पर गोलियां चलवाई, जो जार के 


पास एक याचिका पेश करने जा रहे थे। वह दिन पहली रूसी क्रांति का प्रारंभिक 
दिनि सिद्ध हुआ । - सं° 
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हुआ, तो सवने एक स्वर से नारा लगाना शुरू कर दिया, जो कई मिनट 
तक चलता रहा, (55888171 1601851 55885111 [५1601885 1) 
( हत्यारा निकोलाई ! ) । इसका प्रभाव वड़ा ही उत्साहवर्धक था, 
पर प्रासाद से बाहर निकलकर हमने देखा कि फाटक पर घुडसवार 
पुलिस तैनात हे। फ़रांसीसी संविधान अपने नागरिको को किसी 
वंद इमारत के भीतर मन चाहे ढंग से चीखने-चिल्लाने, उत्तेजित 
होने तथा क्रान्तिकारी भाषण करने की इजाजत देता था, लेकिन 
वाहर निकलकर तो उन्हें तमीज के साथ पेड आना ही था... दस 
हजार को भीड़ सडक पर एक चान्त, मंद धारा की भांति निकली 
ओर हर कोई अपनी राह चला गया। 

उसके बाद करई रात लगातार हम विभिन्न सांध्य-समारोहों 
ओर संगीत-गोष्ययों में “& जनवरी के पीडितो के सहायतार्थ '' 
धन-संग्रह कं लिए घूमते रहे। पफ़रांसीसी नर-नागियों ने खुली से चन्दे 
दिए । हर सुबह हम बेसब्री के साथ ताज्ञे अखवारों पर टूट पड़ते 
थे कि पीटर्सवर्ग में हो रही वाते जान लें। निहत्थे मजदूरो के ऊपर 
गोलीवारी, बड़ी संख्या मे हताहतों से - जारगाही जल्लादों के इस 
नृशंस अत्याचार से हम स्तंभित हो उठे। हमारा ख्याल जेनेवा की 
ओर लौट-लौट जाता। हम यह जानना चाहते भे कि वहां के साथी 
ख्स से आयी खवरों के वारे में क्या सोचते हैं। व्लादीमिर इल्यीच 
ने र्स की घटनाओं को किस रोशनी में देवा है? यह क्या है? 
क्रान्ति का आरभ? 

लंबे अर्स बाद नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना ने अपने संस्मरणों 
मं लिखा था: “& जनवरी की खवर अगली सुबह जेनेवा पहुंची । 
व्लादीमिर इल्यीच ओर मँ पुस्तकालय जाते वक्त लुनाचास्कीं दंपति 
से मिले, जो हमारे घर जा रहे थे। मुभ लुनाचारस्कीं की पत्नी आच्ना 
अलेक्सांद्रोव्ना की आक्रति की याद है, जो घबराहट के मारे बोल 
नहीं पा रही थीं ओर निरुदेश्य दस्ताने घुमाती रही थीं। हम उधर 
गये, जिधर पीटर्सवर्गं की घटनाओं को जानने वाले सभी बोल्यो- 
विक स्वभावतः चले आ रहे थे, यानी लेपेशीन्स्की दंपति के उत्प्रवा- 
सियो की कैटीन की ओर। हम साथ-साथ होना चाहते थे। आये 
हए लोग प्रायः चुप रहते, क्योकि संव घवराये हए ओर उत्तेजित 


ट 


थे । गाने लगे ' आप शहीद लोगो के चेहरे गंभीर थे। सब 
लोग समभ गये कि क्रांति शुरू हो चृकी थी, जार में विद्वासं के 


तमाम बंधन टूट गये, अव वह जमाना बिलकुल नजदीक है, जव 


` अत्याचार गिरगा ओर जनता उटेगी... ' 

` टम विलक्षण जीवन गुजारने लगे जो जेनेवा के सभी उत्प्र- 
वासियों के लिए स्वाभाविक था: स्थानीय समाचारपत्र ' ट्व्यून ' 
के एक संस्करण से दूसरे संस्करण तक। 

` व्लादीमिर इत्यीच के सारे विचार रूस की तरफ़ खिचे 
हए थे। ' 

कुछ दिनों बाद हमने बडी खुशी के साथ ` व्पेर्योद' के चौथे 
अंक का अग्रलेख पटा। लेनिन द्वारा स्समे हो रही घटनाओं का 
वर्णन ओर विर्लेषण क्रांतिकारी पर्चँ की तरह गुजे। क्या, लेनिन 
जैसे कोई ओर इस तरह लिख सकता था ? - कोई नहीं | 

` मजदूर वर्ग ने गृहयुद्ध का बहुत ही महत्वपूर्णं सवबक्र सीखा 

सर्वहारा कौ क्रातिकारी रिक्षा ने एक ही दिन मे इतनी प्रगति 
को हे, जितनी नीरस, उबे-ऊवे, घिनौने जीवन के महीनों ओर 
वरसो मे भी संभव न थी... 

` पीटर्सवर्गं के वर्तमान विद्रोह का कुछ भी परिणाम निकले, 
हर हालत मं यह अधिक विस्तृत, अधिक सजग ओर अधिक अच्छी 
तैयारी से किये जानेवाले भावी विद्रोह की दिशा मे पहला क्रदम 
होगा । '' + 

अग्रलेख मे सभी नागरिको हारा हथियार संभालने ओर निर 
कुड शासन के विरुद्ध संघर्षं करने के लिए सभी क्रांतिकारी शक्तियों 
को तैयार करने, उनको संगठित तथा एकत्रित करने का आह्वान 
किया गया था। 

बोल्टोविक अखबार ` व्पेर्योदि ' के प्रकाशन ओौर वितरण से 
स्स मं बोल्ोविकों की स्थिति अधिकाधिक मजबत होती गरई। 
स्थानीय समितियां मेन्शोविकों ओर बोल्गोविकों के बीच के उन 


व्ला० इ० लेनिन , संकलित रचनाएं खण्डों मे, हिदी संस्करण 
प्रगति प्रकाडन , मास्को १६८१, खण्ड २, पृष्ठ ३९५,३६९६। - सं° 
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विचारधारात्मक मतभेदों की स्पष्टतर समभ हासिल करती जा रही 
थीं, जिनपर मेन्योविक सिद्धान्तहीन तू-त्‌ मै-मै तथा रूसी समितियों 
के विघटन ओर गलत जानकारी के सहारे रोगन लगाने कौ कोडिड 
कर रहे थे। दूसरी ओर मेन्योविक एक-एक कदम करकं अपनी 
स्थिति खोते जा रहे थे। वे चिल्लाते थे कि कांग्रेस निद्चय ही 
फूट पैदा करेगी । 

रूसी पार्टी संगठनों की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए, जो 
अधिकाधिक आग्रहपूर्वक काग्रेस वुलाने की मांग कर रहे थे, रूस 
मे समभ्रौतापरस्त केन्द्रीय समिति ने १२ मार्च १६०५ को बहुमत- 
वालों की समितियों के ब्यूरो के साथ समभरौता कर लिया ओर 
उसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से पार्टी के नाम ' एक अपील 
प्रकाशित की, जिसमे कटा गया था कि वे कांग्रेस को संयुक्त रूप 
से संगठित करने के वारे मे एक निर्णय पर पटच गण रैं । इस निर्णय 
के आखिरी पैराग्राफ़ मे कहा गया था “' केन्द्रीय समिति ओर 
व० सण व्यू० ( बहुमतवालों की समितियों का व्यूरो- सं०) 
ईस्करा' के =€ वें अंक में प्रकारित तीसरी पटीं काग्रेस बुलानेःके 
विलाफ़ पार्टी परिषद * के प्रस्ताव को कांग्रेस संगठित करने के काम 
को रोक देने का आधार नहीं मानते।'' यह बोल्टेविकों की पूरी 
नैतिक विजय थी, यह गुटवंदी के ऊपर पार्टी के उसूलों की 
विजय धथी। 

पार्टी के नाम ' केन्द्रीय समिति ओर वण स०व्यू० की अपील 
 व्पे्योदि' के. १३ वें अंक मे ५ अप्रैल १९०५ को छपी ओर उसे 
पैम्फलेट के रूपमे भी अलग से छापा गया। व्लादीमिर इल्यीच 
ओर उनके निकटतम साथियों पर इस अपील की जो प्रतिक्रिया हुई 


नैः 


( पार्टी परिषद -रूसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी का एक नेतृत्व- 
कारी कद्र, जिसे दूसरी पार्टी काग्रेस द्वारा स्वीकृत पाटीं नियमों के तहत उच्चतम 
पाटीं निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। परिषद के कार्यो में केद्रीय समिति 
ओर पार्टी अखबार के कामों में ताल-मेल वैठाना शामिल था। नवम्बर १९०३ में 
पार्टी परिषद ने, जो वस्तुतः मेन्दोविकों के हाथ मे चली गई थी, पार्टी के बहुमत 
के विलाफ़ स्थिति अपनाई, जो तीसरी पार्टी काग्रेस वुलाने की मांग कर रहा 
धा । -स० 
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वह॒ मारीया इल्यीनिच्ना के पत्र से प्रकट है, जिसमे उन्होने 
लिखा था: 

` अंक १३ वाला पैम्फलेट आपको कसा लगा? घटनाओं 
काक्या ही अप्रत्याहित मोड टै! है न? इसकी आदा कौन कर 
सकता था? केन्द्रीय समिति के दो सदस्यो ने दो समभौतापरस्तों 
ओर दो मेन्गोविकों ( एक रूसी साथी के शब्दो मे, वह भी जलील ' 
क्रिस्म के) को नामजद कर दिया था, मगर उसके बावजूद ' ईस्करा' 
के ८६ वें अंक मे प्रकाशित पार्टी परिषद का प्रस्तावं काग्रेस संगठित 
करने के काम को रोक देने का आधार नहीं माना गया?! हमारे 
लोग इस समाचार से बिल्कुल दग रह गए थे। अव कांग्रेस से 
अत्यधिक अप्रत्यारित परिणामों की आगा की जासकती है। उसमे 
संभवतः सभी रूसी समितियां शरीक होगी , बहुत संभव हे कि परिषद 
भी रारीक हो। वह ओर कर ही क्या सकती हे?! परिषद जिस 
स्थिति मे टै वह आञ्चर्यजनक रूप से मूर्खतापूर्णं स्थिति हे, किन्तु 
वे लोग विना संघर्ष के शायद ही आत्मसमर्पण करना चाहे, ओर 
मेरा खयाल है कि पहने तो उन्हे अपने आपको ही पाटीं से निका- 
लना पड़ेगा , जैसा करने कौ धमकी उन्होने गुस्से मे काग्रेस मे शरीक 
होने का साहस करनेवालों को दी थी। मेन्टोविकों कौ नाक बुरी 
तरह ज्ुक गई हे, उनमं से कोई कहता है, 'हां, तुम लोग जीत 
गण, तौ कोई बहत साफ़ एलान करता है, 'अच्छी बात है, 
लेकिन हम अव भी कुष न कुछ सोच निकालेगे।' बडे-बृढे अभी 
तक कु नहीं कहते । 

हमारे लोग प्रबल उत्तेजना मे हें। वेशक, कोई भी कुछ 

कर नहीं रहा टै। सभी केवल यही बात कर रहे टै कि आगे क्या 
होगा । उल्यीच तो बिलकुल ' पागल ' थे ( लेपेशीन्स्की के व्यंग्यचित्र 
चूहों ने विल्ली को कैसे दफ़नाया' के नीचे लिखे मूलपाठ से- 
ली° फ़ो० ) । पहले तो वे बस हसते रहे, हसते रहे -हर किसी 
को उन्होने उल्लसित कर दिया - मैने उन्हें इतना खुश बहुत दिनों 
से नहीं देखा था। दोलायमान समितियां संभवतः हर हालत में 
बहुमत म होगी, बहुत कृष काग्रेस की सदस्यता पर निर्भर होगा, 
ओर अल्लाह ही जानता है कि हमारी क्रिस्मत क्या होगी..." 
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व्लादीमिर इल्यीच ने कांग्रेस की तैयारी के लिए कठिन परिश्रम 
किया, वे उस सिलसिले मे १६०५ के मार्च ओर अपैल मे खास 
तौर से व्यस्त रहे। जेनेवा में उन्होने कांग्रेस बलान से संवंधित सम- 
स्याओं पर भाषण किए, 'व्पेर्योद' के लिए लेख लिखे, कांग्रेस 
के प्रस्तावों के मसविदे तैयार किए, काग्रेस के लिए प्रतिनिधियों 
को मनोनीत करने के बारेमे रू्समें पार्टी समितियों को पत्र लिखे, ., 
प्रस्ताव किया कि वोल्दोविक समितियों के साथ-साथ मेन्योविक 
समितियों को भी काग्रेस में निमंत्रित किया जाए ओर तीसरी काग्रेस 
को संगठन-समिति द्वारा जेनेवा में आयोजित वैरकों मे सम्मिलित 
हए । उन्दी दिनों व्लादीमिर इल्यीच ने सड़कों पर लड़ाई की वि- 
धियो का अध्ययन-मनन किया: रूस मं जन-क्रान्ति गरू हो 
ररी थी। 

व्लादीमिर इल्यीच ने ५ अप्रैल को पेरिस मे करासिकोव को 
लिखा । क्रासिकोव को विदेश-स्थित संगठनों की समितियों के प्रति- 
निधि की हैसियत से काग्रेस में शरीक होने कै लिए रवाना होने 
से पटले काग्रेस की तैयारियों के वारे में लिएज जाकर भाषण करना 
धा। व्लादीमिर इल्यीच ने उन्द “एक चक्करदार दौरे का ४५ 
दिनवाला टिकट खरीदने की सलाह दी - पेरिस - लिएज , आदि 
जौर वापस पेरिस ”" तथा इस वात का इरारा किया कि प्रतिनि- 
धियो के प्रति करासिकोव को क्या रुख अचल्तियार करना चाहिए: 
` प्रतिनिधियों के प्रति हमारा रुख ॒निर्चय ही सुलह-समभ्रौते का 
रुख होना चाहिए , हमें खोना कु भी नहीं है, हमे ( विजय की 
स्थिति में) सव कुष जीतना ही जीतना है' ओर हमारे विरोधियो 
के साथ बात विलकृल उलटी है। 

व्लादीमिर इल्यीच कू्स्कं ओर ओदेस्सा की समितियों* की 
ओर से निर्णयात्मक वोट के लिए प्रमाणपत्र से लैस होकर २५ 


| ^ कू्स्क की समिति ने अपना प्रमाण-पत्र लेनिन को फेसी स्थिति मे उपयोग 
करने के लिए भेजा था, जवकि कूरस्कं के संगठन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि अपने 
क्रावू से बाहर की परिस्थितियों के कारण काग्रेस मे शरीक होने मे असमर्थं रह 
जाता। लेकिन कूरस्कं का प्रतिनिधि कांग्रेस मे शरीक हुआ ओर लेनिन ने केवल 
ओदेस्सा की समिति का प्रतिनिधित्व किया। 





अप्रैल को तीसरी पाटीं काग्रेस के लिए लन्दन रवाना हृए । नादेज्दा 
कोन्स्तान्तीनोव्ना भी एक सलाहकारी वोट की अधिकारी प्रतिनिधि 
को हैसियत से कांग्रेस मे गर्ई। 

मारीया इल्यीनिच्ना १६०५ के वसन्त मे पेरिस आरई। यह 
रायद उस समय को बात टै, जव व्लादीमिर इल्यीच ओर नादेज्दा 
 कोन्स्तान्तीनोन्ना लन्दन मे थीं। मुभे यह तो नहीं याद है कि वे 
पेरिस क्यो आई ओर कितने दिन ठ्हरीं, लेकिन पियर-लारोज 
क्रत्रिस्तान तक हम दोनों का प्रायः साथ-साथ टहलना मुभे कभी 
नहीं भूनेगा। हम घंटों उस टीले पर वैठे गुजार दिया करती थीं, 
जो कम्यूनाडा कौ दीवार के सामने है, जहां १८७१ में वेर्साई की 
फौजो ने पेरिस के उन १५०० से अधिक मजदूरों को गोलियों से 
भून दिया था, जो पेरिस कम्यून के अन्तिमि रक्षक थे। हम वहां 
एक दूसरे कं व्यक्तिगत विचारों ओर भावी कार्य योजनाओं को 
सुनती-सुनाती बैठी रहतीं। मारीया इल्यीनिच्ना ने व्लादीमिर इल्यीच 
के वारे म मुभे टैरो बाते बताई 

जेनेवा लौटने पर व्लादीमिर इल्यीच ने तीसरी पाटी कांग्रेस 
ओर मेन्लोविक सम्मेलन* के संबंध मे एक रिक्षाप्रद भाषण 
दिया । 

जून कं शुरू मे व्लादीमिर इल्यीच पेरिस आए। अपने आने 
को सूचना देते हुए उन्होने मुभे निम्नलिखित पत्र भेजा : 

मैने अभी-अभी आपको एक तार भेजा है। बहरहाल, 
यह स्पष्ट कर दु कि तार क्यों दिया। मुभ एक काम से पेरिस 
बुलाया गया हे। निश्चय ही मै इस यात्रा को केवल उसी काम में 
नष्ट नहीं कर देना चाहता ओर इसलिए एक रिपोर्ट भी पढना 
चाहता हूं । विषय दहै: ' तीसरी कांग्रेस ओर उसमे स्वीकृत प्रस्ताव | ' 
अन्तर्य : हमारे तथा मेन्शेविकों के प्रस्तावों का तुलनात्मक विरले- 
षण : उन्होने अभी हाल मे ही अपने सम्मेलन के बारे मे एक बयान 





` उन मेन्गोविकों द्वारा जेनेवा मे आयोजित सम्मेलन, जिन्होने तीसरी 
पाटीं काग्रेस मे भाग लेने से इनकार कर दिया था। 
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जारी किया है, जिसका मै विख्लेषण करूगा। मै यह काम केवल 
मंगल के दिनटही कर सक्ता हं (मै सोमवार को पहृचूगा, लेकिन 
उस दिन लाम को मै व्यस्त रटूगा ओर मुभे उसको जरूर एक दिन 
मे खत्म कर देना चाहिए। अगर संभव हो, तो सवसे वड़ा हांल 
किराये पर ले लीजिए ( वही, जहां मैने स्त्रूवे के खिलाफ एक रि- 
पोर्ट पटी थी । फरिलातोव ओौर दूसरे जानते दँ), ओर ाकत्ााप्राा) 
लोगों को सूचित कर दीजिए। अगर आपने अव तक अपना निरिचत 
उत्तर तार द्वारा न भेजा हो, तो कल मुभे तार दीजिए, ताकि 
मे निक्चित रूप से जान सकं कि आपने हांल किराये पर लिया 
टै या नहीं। शायद आपके लिण अभी मेरे पास €्165ऽ खत 
भेजने का भी समय है (ताकि वह मुभे इतवार कौ सुबह से 
पहले मिल जाए ) , लेकिन अगर आपको कोई महत्व की वात कहनी 
हो तो जरूर तार दीजिए । 
"उसी रिपोर्ट को मँ आज यहां पट रहा हूं। 
[0प्रा7ाद्ट 31] ज0प्ऽ 012111* 
साभिवादन। 
आपका लेनिन 


"अगर कहीं णसा दहो कि रिपोर्ट नहीं पदी जा करती, तो 
सभवतः मँ आं ही नहीं। इसलिए जवाब जरूर दीजिए । "' 


हाल किराये पर लिया गया ओर व्लादीमिर इल्यीच ने अपनी 
रिपोर्ट पठी। तीसरी कांग्रेस-सम्बन्धी रिपोर्ट के अतिरिक्त वे अन्य 
किस काम से पेरिस आए, यह मै नहीं जानती। इस वार वे कम 
से कम तीन दिन पेरिस उहरे। वे अपनी दोनों खाली शामों को 
 थियेटर देखने गए । पहली शाम को वे साथी फिलातोव की सलाह 
से, जो पेरिस को खूब जानते थे, भ्ैन्ड आपिरा मे कोई अपरा 
सुनने गए, जो वहां चल रहा था। लेकिन वह उन्दं पसन्द नहीं 





* कृपया पन्ना पलघिये ! - सं° 
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आया, उनके विचार से वह उवा था। दूसरी शाम को व्लादी- 
मिर इल्यीच, कासिकोव के ओर मेरे साथ फोली बेर्जियर मे गए। 
वहां विनोदपूर्णं ैली मे छोटे-छोटे दच्य प्रस्तुत किए जा रहे थे। 
उनम से एक मुभे याद टै, जिसका नाम था पेरिस के पैर '। 
पर्दे को घुटने की ऊंचाई तक उठा दिया गया था ओर मंच पर 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों तथा सामाजिक स्थितियों के लोगों के 
चलते-फिरते पैर दिखाए गए थे। उनमे एक था मजदूर, एक सड़क 
की रोगनियां जलानेवाला, एक श्रमिक युवती, एक पादरी, एक 
पुलिसवाला, एक छोटा दुकानदार, एक पेरिस का वाका, तथा 
अनेक दूसरे लोग भी थे। अलग-अलग पैर इतने प्रतीकात्मक थे 
कि उनके मालिको को पहचानने मे भूल नहीं हो सकती थी ओर 
आप आसानी से उन व्यक्तियों की धारणा बना सकते थे। वह्‌ 
हास्यजनक दुर्य था। व्लादीमिर इल्यीच एेसे मुग्धकारी द्ग से हंसे, 
जैसे हसना केवल वही जानते थे। उन्हे वास्तव मे उस शाम को 
आनन्द प्राप्त हुआ । 

व्लादीमिर इल्यीच के चले जाने के शीघ्र ही वाद क्रासिकोव 
तीसरी कांग्रेस तथा मेन्गोविक-सम्मेलन के सम्बन्ध मे कुछ उत्प्रवासी 
रूसी समुदायो के वीच भाषण करने कं दौरे पर चले गए ओर मै 
थोडे ही दिन वाद रूस लौटने के इरादे से जेनेवा वापस आ गर्ई। 
बहुत दिन नहीं वीते कि मुभ निकोलायेव नगर की एक निवासी, 
सारा यूद्कोव्ना देर्बारिन्दिकेर के नाम मे बना पासपोर्टं मुहैया कर 
दिया गया। पासपोर्ट को निर्दिष्ट अवधि लगभग पांच साल पहले 
खत्म हो गई थी। इसलिए सरहद पर जु्मनि कौ एक बड़ी रक्रम 
अदा करने से वचने कं लिए मेरे साथियों ने मुभ यह सलाह दी 
कि मै निकोलायेव मे अपने कथित मकान का कोई फर्जी पता लिखा 
द ओर एक बयान पर दस्तखत कर दू कि मै ज्योंही वहां पहूचूंगी 
ओर पासपोर्ट को रजिस्टरी के लिए पुलिस के हवाले करूगी , त्योही 
जुर्माना अदा कर दूंगी। 

१६०५ की जुलाईमें मै बर्लिन होती हई रूस के लिए रवाना 
हुड । मुभे अपने साथ कुछ गैर-कानूनी साहित्य ले जाने की जिम्मे- 
दारी सौंपी गई थी। मुभे इस डर से सरहद पर चंद बेचैन लमहे 
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गुजारने पड़े कि कहीं मेरा पासपोर्ट ही मरी असफलता का कारण 
न वन जाये। लेकिन मै सुरक्नित निकल गई ओर आखिर में 
अपने वतन वापस आई। प्स्कोव मे अपने रिव्तेदारों से संधिप्त 
मिलन के वाद मै १६०५ की जुलाई मे क्रान्तिकारी पीटर्सवर्ग 
पटच गई । 


व्ला० इ० लेनिन 
कसे काम करते थे 


व्ला० इ० लेनिन सोवियत राज्य की 
प्रतिर्ना के संगठ्क ओर नेता 


एक छोटे से लेख मे वेशक कोई लेनिन के काम करने के 
ठग का पूरा वर्णन नहीं कर सकता। उसके लिए तो विशेष खोज 
की आवश्यकता होगी । यहां मै जो कुछ लिख रही ह उसका उहेर्य 
पाठकों को जन-कमिसार परिषद के अध्यक्ष लेनिन के कुछ तरीक्रों 
ओर कार्य-दौली का थोड़ा परिचय देना भर टहै। साथ ही उन मख्य 
मांगों का परिचय देना भी वांछनीय है, जो वे सोवियत. राजकीय जकीय 
मरहीनरी के कार्यकर्ताज से करते थे ओर जिनका जोर अथवा 
महत्व आज भी खत्म नहीं हुआ हे। इस लेख का उदर्य लेनिन के 
चरित्र के कुछ लक्षण दिखाना भी हे। 


नैः न नैः 


सोवियत राज्य के लिए कठिनाइयों के साल मे, जब विदेशी 
हस्तक्षेपकारी स्स के प्रतिक्रान्तिकारियों से मिलकर सोवियत सत्ता 
को हथियारों को ताक्रत से उलट देने की कोशिश कर रहे थे 
कम्युनिस्ट पार्टी ओर सोवियत सरकार ने लेनिन के नेतृत्व मे जनता 
को पित्रभूमि के हेतु लड़ने के लिए जागृत किया ओर सोवियत राज्य 
को प्रतिरक्षा का संगठन किया। 

जनततर के लिए उन कठिनादइयो के साल मे मै व्लादीमिर 
इल्यीच को अक्सर अपने कार्यालय में मेज पर फैले हुए एक नक्डो 
के ऊपर गहरे चिन्तन मे लीन देखती थी। वे हमारी फ़ौजों की स्थिति 
पर निशान लगाते, शत्रु की सेनाओं की गतिविधियों का अनुसरण 
करते तथा पार्टी ओर सरकार के दूसरे अग्रणी कार्यकर्ताओं के 


२३७ 





साथ मिलकर शत्रु को हराने के लिए रणनीतिक योजनां वनाते, 
उनपर विचार-विमर्बं करते। 

व्लादीसिर इउल्यीच मोचं पर होनेवाले घटनाक्रम पर लगातार 
ओर सावधानी के साथ नजर रखते थे। लडाई कें मोर्चो पर ओर 
मोर्चो के पीछे जो कुछ भी हो रहा था, उसकी आच्चर्यजनक रूप 
से उन्हें पूरी-पूरी खवर होती थी। वे समूचे विस्तरत दे मं समाज 
के सभी स्तरों को आवश्यकताओं तथा भावनाओं से पूर्णतः परिचित 
थे। वे प्रान्तो तथा कंन्द्र के अग्रणी कार्यकर्ताओं कं विवरणं एवं 
रिपोर्टो से, मेहनतकड जनता से प्राप्त होनेवाने अनकानक पत्रों 
तथा तारो से, मजदूरों तथा किसानो कं प्रतिनिधिमंडलो के साथ 
व्यक्तिगत तौर पर बातचीत के जरिए णवं अन्य साधनो से अपनी 
सूचनाएं प्राप्त करते थे। 

व्लादीमिर इल्यीचव समस्त उपलब्ध तथ्यो का माक््सवादी 
विव्लेषण तथा मूल्यांकन करते हुए प्रतिरक्ना-संगटठन के हर व्योरे 
को समभने की कोचि करते थे। उनकी दृष्टि से कछ भी ओभल 
नहीं रह पाता था। वे संक्षिप्त सटीक रिपोर्टोँ तथा यथार्थं तथ्यो 
कौ मांग करते थे। वे अपने आदेगों के कार्यान्वयन की निरन्तर 
जांच करते रहते थे। उन्टोने वोलोग्दा के म० केद्रोव को २९ अगस्त 
१६१८ को लिखा था: | 

` आप वहत ही कम तथ्य देते टँ । प्रत्येक अवसर पर रिपोटें 
भेजिए। 

` कितनी मोर्चेवंदियां बनायी गई है? 

“ किस दिशा मे? 

` रेलवे लाइन के किन स्थानों पर सुरंग लगानेवाले उपलब्ध 
हं, ताकि जव बड़ी-बड़ी आंग्ल-फ़रांसीसी सेनाएं अंदर आने लगे, 
तो टम अमुक-अमुक * मे ( एक विवरण जरूर दिया जाना चाहिए 
कि ठीक-टीक कौनसी ओर कहां) पलों, मीलों लम्बी रेल की 
पटरियों, दलदले रास्तों आदि को जड्मूल से उड़ा ओर वर्बाद 
कर सके। 


* जाहिर दै कि “संख्या " शब्द छोड़ दिया गया था। 
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व्ला० इ० लेनिन 
( सितम्बर १६१८) 


` 


क्या वोलोग्दा को श्वेत गार्ो के खतरे से काफी सुरक्षित 
वना लिया गया है? यदि आप लोगों ने इस मामले में कोई कमजोरी 
या लापरवाही दिखायी , तो वह अक्षम्य होगी । '' 

लेनिन मोर्चोँ के नक्शों का अध्ययन बहुत सावधानी से करते 
थे। उनके पास बहुत से नक्शे थे। उनके अध्ययन-कक्ष मे किताबों 
को आलमारी की निचली दराज तो नक्गोसे ही भरी होती थी। 

व्ला० इ० लेनिन का युद्ध-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार वास्तव में 
असाधारण रूप से अधिक था। क्रंमलिन-स्थित अपने अध्ययन-कक्ष 
के तार से सीधे तथा डाक ओर टेलीफोन के जरिए लेनिन अपनी 
हिदायते, आदेश ओर दोस्ताना सलाह देश के सभी भागों को 
भेजते रहते थे, तात्कालिक समस्याओं का ध्यान दिलाते रहते थे, 
भूलो , जरूरत से ज्यादा आशावादिता तथा शत्र की शक्तियो को 
कम करकं आंकने के खिलाफ चेताते रहते थे, वह विजयो पर 
वधाई देते थे, लाल सेना की वीरता की भूरि-भूरि प्रशंसा करते 
थे, तक्राजे करते थे ओर समभाते-बु काते थे। उनकी हिदायते ओर 
आदेश हमेशा स्पष्ट , ठोस ओर सटीक होते थे। 

अधूरे तथ्यो तथा केवल प्रकाशित दस्तावेजो के अनुसार, 
लेनिन ने गृह-युद्ध ओर विदेशी हस्तक्षेप के वर्षो मे (१६१८-१६९२०) 
लडाई के मोर्चे के विभिन्न स्थलों, कमांडरों, राजनीतिक कर्मियों, 
पार्टी ओर सोवियत संगठनों सहित आबादी के ९७ कद्र को प्रति- 
रक्षा-समस्याओं तथा मोच के पर्चभाग को मजबूत करने के संबंध 
मे लगभग ५०० पत्र ओर तार भेजे थे। इनके अलावा भी, सभी 
गुबर्निया समितियों तथा सभी गुबेर्तिया कार्यकारिणी समितियों' 
के नाम लेनिन के कितने ही आदेश टेलीफोन या व्यक्तिगत बातचीत 
के जरिये दिये गये थे। 

इन दस्तावेजों से विदेशी हस्तक्षेप ओर घरेलू प्रतिक्रान्ति के 
विलाफ़ लड़े गए युद्ध में सोवियत राज्य की प्रतिरक्षा के संगठन 
तथा संचालन मे लेनिन को भूमिका का अत्यन्त स्पष्ट विवरण प्राप्त 
होता है। मोर्चो की कमानो को दी गई लेनिन की सूभवूभक-भरी 
हिदायतों से अन्य अधिक महत्वपूर्णं फौजी कार्वाइयों को सावधानी 
के साथ परिनिष्पन्न बनाने में सहायता मिली । जव अक्तूबर १६२० 
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मे लाल सेना ब्रांगेल के विलाफ़ क्रीमिया के दरवाजों पर लड़ रही 
थी, उस समय लेनिन ने फ्रून्जे* को निम्नलिखित तार भेजा था- 

'“ आपसे तथा गूसेव से प्राप्त अत्यधिक प्रसन्नता भरे तारों 
से मुभे अत्यधिक आलावादिता का खतरा प्रतीत होता टै। याद 
रहे कि आपके लिए दृच्मन की पीठ पर ही क्रीमिया मं दाविल होना 
लाजिमी है, चाहे उसकी क्रीमत कुछ भी क्यो न चुकानी पड़। 
ओर अधिक संजीदगी से तैयारी कीजिए, जांच कीजिये कि करीमिया 
पर कल्जा करने के लिए हेलकर पार किये जाने वाले सभी घाटों 
का अध्ययन कर लिया गया या त्हीं।'' 

इन हिदायतों ने दोतरफा प्रहार करके ब्रांगेल को पराजित 
करने कौ योजना को अचूक वनाने में दक्षिणी मोर्चे की कमान का 
पथ-प्रदर्शन क्िया। यह दोतरफा प्रहार एक तरफ़, सिवा कौ 
छिछली खाड़ी को हेलकर ओर दूसरी तरफ़, पेरेकोप की मोर्चे 
वंदियों पर सीधे हमला बोलना था। इस योजना को लाल सेना ने 
गानदार ठग से कार्यान्विति किया। 

नियमित लाल सेना तथा लाल नौसेना के निर्माण, राष्टरीय 
प्रतिरक्षा तथा देश की आन्तरिक स्थिति को सुदृढ करने से संबंधित 
सभी मुख्य, बुनियादी सूत्रों के वारे में लेनिन ही हिदायत जारी 
करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति, जन-कमिसार परिषद 
ओर मजदूरों ओर किसानों की प्रतिरक्षा परिषद^* के नेता कं 
रूप में लेनिन सोवियत राज्य की प्रतिरक्षा संबंधी अनेक समस्याओं 
के हल के लिए जिम्मेदार थे। पार्टी अथवा सोवियत सरकार ने 
लेनिन की अमली शिरकत के विना कोई एक भी वड़ा महत्वपूर्ण 
फैसला नहीं किया। 


* मि० वा० प्ून््े (१८८५-१६२५) -वोल्टोविक पार्टी _ओौर सोवियत 
राज्य के एक नेता, एक प्रतिभाशाली सेनानायक तथा लाल सेना के प्रमुख संगठन 
कर्ता। १६२० के अंत में दक्षिणी मोर्चे की फरौजों के कमांडर थे, जिसने व्रागेल 
के सफेद पफ़ौजों को पूर्णं पराजित ओर क्रीमिया को आजाद किया था।--स० 

"* मजदूर ओर किसानों की प्रतिरक्षा परिषद जनतंत्र की प्रतिरक्षा का 
संचालन करने के लिए नवम्बर १९१८ में गठित हूरई धी । उसका नेतृत्व लेनिन के 
हाथो मे था। अप्रैल १६२० मे मजदूरों ओर किसानों की प्रतिरक्षा परिषद पुनर्स॑- 
गस्ति होकर श्वम तथा प्रतिरक्षा परिषद वन गर्ई। 
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लेनिन हर सैनिक से जंगी आदेगों की पर्णं तामील की मांग 
करते धे। उनकी मान्यता थी कि कठोर अनुशासन ओर आदेशो 
को सही-सही तामील लाल सेना की सैनिक कार्यकुशलता की बुनि- 
याद हि। 

१६१८ की पतभड मे, जवकि पूर्वी मोचं पर हमारी प्रगति 
धीमी हो गई ओर दक्षिणी मोर्चे पर अनेक नाकामियां पेश आई, 
रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( बोल्गोविक ) की केन्द्रीय समिति ने सभी 
पार्टी सदस्यो के नाम -कमिसारों, कमांडरों तथा लाल सेना के 
सैनिकों के नाम -एक गती चिद्री जारी को। उस चिद्री का मूल 
पाठ तैयार करने मं लेनिन ने मदद कौ थी ओर उसमे कहा गया था: 

` ... यह नितान्त आवश्यक दै कि बड़े से लेकर छोटे तक, 


सभी कमांडरों को जंगी आदेों की तामील के लिए फ्रौलादी हाथों 


से विवश किया जाए, चाहे उसको जो भी क्रमत क्यो न अदा 
करनी पड़े। आज लाल सेना के सामने जो महान उहेव्य टै, उनकी 
र्ति के लिए किसी भी करर्वानी को अन्तिम नहीं समना चाहिए ... 
अनुशासन अथवा क्रान्तिकारी युद्ध-मावना के खिलाफ कोई एक भी 
अपराध कदापि अदडित नहीं रहना चाहिए । '' 

लेनिन साहस , दृढता ओौर मृत्यु की अवज्ञा की सीख देते 
थे। वे मांग करते थे कि हर घडी विलपते रहनेवालों , आतंक फैलाने- 
वालो, मोच से फरार होनेवालों ओर बृजदिलों के साथ बेरहमी 
वरती जाए। उन्होने वार-वार बताया कि सम्बन्धित आदमी चाहे 
अथवा न चाहे, नाजुक समय पर कमजोरी, असमंजस ओौर बुज- 
दिली दिखाने का नतीजा गहारी ही हो सकता है। हर मजदूर, 
हर सैनिक ओर कमांडर के दिमाग पर अलग-अलग यह नक्डा कर 
देना लाजिमी है कि अन्तिम विश्लेषण मे युद्ध की समाप्ति उसके 
साहस , उसकी दृढता ओर उसकी वफ़रादारी पर निर्भर दहै। 

टसके साथ ही, लेनिन ने लाल सेना के लिए अधिकतम समर्थन 
ओर उसके घायलों के लिए सहायता की अपील कौी। २ जुलाई में 
' रानेनी क्रास्नोआमेयेत्स ' ( ' लाल सेना का घायल जवान  ) पत्रिका 
मे लेनिन ने लिखा था- "“ मजदूरों ओर किसानो को सत्ता की रक्षा 
करने मे अपना खून बहानेवाने लाल सेना के घायल जवानों को जो 
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कुछ भेलना पड़ा है, उसकी तुलना में हमारी सारी कटिनाडयां ओर 
कष्ट नगण्य हें... ` 

इतना तो निल्चय के साथ कहा जा सकता टै कि गृह-युद्ध 
ओर विदेी फौजी हस्तक्षेप के वर्षो मे सोवियत राज्य की प्रतिरक्षा 
की समस्याओं से संबंधित लेनिन द्वारा छोड़ी गई विपुल सामग्री 
का सावधानी के साथ अध्ययन करने से सिद्ध हो जायेगा कि वे 
सोवियत सेना-विज्ञान के संस्थापक थे। 


व्ला० इ० लेनिन के 
राजकोय कार्य के तरीके 


लड़ाई के मोर्चो पर विजय तथा समाजवादी पुनर्निमाण को 
सफलता के लिए सोवियत राजकीय मखीनरी का कृशलतापूर्वक 
चलते रहना अत्यन्त महत्वपूर्णं धा । 

लेनिन ने सोवियत राजकीय मलीनरी के काम को बेहतर 
वनाने , उसे सरल ओर चुस्त वनाने , सोवियत निकायो के रोजमरां 
के कामों में कुशलता, व्यवस्था ओर अनुलासन पैदा करने कं लिए 
अथक संघर्षं किया ओर सोवियत जनता को श्रम के प्रति एक नया 
समाजवादी रुख अपनाने की आग्रहपूर्वक रिक्षा दी। 

सोवियत राजकीय निकायो के कार्य को संगठित ओर बेहतर 
बनाने के लिए सोवियत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी क्रानूनो 
ओर आदेशो की सस्ती से, फ्रौरन ओर खवबी के साथ तामील बिल- 
कुल जरूरी थी। लेनिन ने क्रान्तिकारी क्रानन ओर व्यवस्था का 
सख्ती से पालन किए जाने के लिए अथक ओर नियमित संघर्ष 
चलाया । उन्होने सोवियत सत्ता द्वारा जारी किए गए क्रानूनों ओौर 
आदेशो तथा सोवियत जनततर के संविधान के प्रति गंभीर सम्मान 
करने को रिक्षा दी। 

इस संबंध में दानिलोव सूती मिल के प्रतिनिधियों को दिया 
गया लेनिन का उत्तर (२४ मार्च, १६१६), जो उनसे सूती कपड़ 
के राशन के लिए प्रार्थना करने आये धे, इसकी एक मिसाल है। 
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व्लादीमिर इल्यीच ने लिखा था: “इस तथ्य को ध्यान मे रखते 
ए कि इस प्रहन का निर्णय केद्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष 
मडल द्वारा किया जा चुका है, जो संविधान के अनुसार जन-कमि- 
सार परिषद की अपेक्षा उच्चतर निकाय है, उस निर्णय को 
बदलने का अधिकार न तो जन-कमिसार परिषद के अध्यक्ष के रूप 
मे मुभे ओरन ही खुद जन-कमिसार परिषद को है।" 

लेनिन कौ मांग पर १६१६ मे न्याय जन-कमिसारियत ने 
एक पैम्फलेट निकाला, जिसका शीर्षक थाः ' सोवियत जनतंत्र के 
क्रानूनों का पालन करो!' व्लादीमिर इल्यीच ने इस पैम्फ़लेट का 
खुद संपादन किया था। उस पैम्फलेट मे मेहनतकश जनता से सोवियत 
सत्ता द्वारा स्थापित क्रानूनों कासख्ती से पालन करने की अपील की 
गई थी। लेनिन को आज्ञा से जन-कमिसार परिषद के सभी सदस्यों 
को उसकी प्रतियां भेजी गई थीं। लेनिन उस पैम्फ़रलेट को जन- 
कमिसार परिषद की वैठकों मे हमेरा अपने सामने रखते थे, उसके 
हवाले देते थे ओर उसकी ओर जन-कमिसारों का ध्यान दिलाते 
रहते थे। 

क्रान्तिकारी क्रानून को क्रायम रखने में लेनिन ने रिङ्वत 
के खिलाफ अथक संघर्ष किया, जिसे वे जारशाही की लानत भरी 
विरासत कहते थे। १६१८ की मई में न्याय जन-कमिसार कृूर्स्कीं 
को लिखे एक नोट मे लेनिन ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया था: 
'' ... फोरन , उल्लेखनीय शीघ्रता के साथ क्रानून का एक इस आडाय 
का मसविदा पेश कीजिए कि रिङ्वत की ( भ्रष्टाचार, रिइ्वत- 
सितानी , रिञ्वतखोरी मे दलाली, आदि की) सजा दस साल की 
करेद से कम नहीं होनी चाहिए ओर उसके ऊपर से दस साल का 
अनिवार्य श्रम होना चाहिए । '' 

अपने रोजमर्या के व्यावहारिक कार्यो मे लेनिन अक्सर रिश्वत 
के खिलाफ लड़ने की समस्या पर पहुंच जाते थे। इस काममे भी 
उन्टोने पार्टी सदस्यों की प्रमुख भूमिका उसी प्रकार निर्धारित की 
जिस प्रकार समाजवादी निर्माण से संबधित सभी कामों ओर राजकीय 
मशीनरी को सुधारने के कामम को थी। १६९२१ के अक्तूबर में 
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राजनीतिक रिघ्ना निकायो * की दूसरी अखिल रूसी काग्रेस कं लिए 
अपनी रिपोर्द मे रिज्वत के विलाफ़ लडन म उक्त निकायो को 
भूमिका का स्पष्टीकरण करते हुए लेनिन न कटा था: ` ..- अगर 
राजनीतिक रिक्षा निकायो के सदस्य यह कहते टै कि ` हमारे 
विभाग से इसका कोई संवध नहीं टै,' या ` हमने उस विषय के 
पैम्फ़रलेट ओर एलान निकाल दिए हैँ, ' तो जनता आपसे यह कटेगी 
कि आप अच्छे पार्टी सदस्य नहीं हैँ । वेरक, इसका संवंध आपके 
विभाग से नहीं है, इसके लिए मजदूर किसान निरीक्षण संस्था ** 
मौजूद है, लेकिन फिर भी आप पादीं के सदस्य हैं| ' 
व्लादीमिर इल्यीच को जव कभी यह पता चल जाता था 
कि किसी ने सोवियत सत्ता द्वारा पास किण गए किसी एक भी 
फेसले या आदेच की तामील नहीं की है, तो वे निरपवाद रूप 
से दोषी को सजा देने का आग्रह करते धे। इसके साथ ही, वह 
यह भी कहते थे कि यह जरूरी नहीं है कि सजा सख्त ही हो, 
कभी-कभी केवल पिडकी देने से भी काम निकल सकता है. लेकिन 
यह लाजिमी है कि इस आम विर्वास को नष्ट कर दिया जाए कि 
दोषी सजा से वच निकलते हैँ। व्लादीमिर इल्यीच का कहना था 
कि दोषी केवल वही नहींदहै, जो सीघे तौर से अपने सुपुर्दं किए 
गए किसी काम को पूरा करने में असफल होता है, बल्कि उस संस्था 
का लापरवाह संचालक भी दोषी है, जिसके काम को सरकार कं 
फ़सलों को गैर-तामील के कारण नुक्रसान पहुंच रहा टै। लेनिन जव 
किसी से संचालक को दोष देते धे तो इसलिए कि वह समय से 
खतरे की घंटी नहीं बजाता या शिकायत नहीं दर्ज कराता ओौर 
उपयुक्त निकायो को जानकारी नहीं होने देता था। उदाहरण के 
लिए , यदि जन-कमिसार परिषद ने खाद्य जन-कमिसारियत को किसी 
एक उद्यम के मजदूरों को विशेष अतिरिक्त रादान देने को बाध्य 


* राजनीतिक रिक्षा निकाय - जन-रिष्षा पद्धति का णक अंग, जिसका 
कार्य बालिगों में रिक्षा-प्रचार ( निरक्षरता का उन्मूलन, विभिन्न प्रकार के स्कूलों , 
पार्यक्रमों , क्लवों तथा पुस्तकालयों का संचालन ) था।- संर 

** मजदूर किसान निरीक्षण जन-कमिसारियत - १६२० में स्थापित एक 
राज्य-नियत्रित निकाय, जिसका काम राजकीय प्रासन मे लोगों को अधिकतम 
संख्या मे खींचने मे सहायता पहुचाना था । - सं० 
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कर दिया ओर उस उद्यम के संचालक समय से यह चेतावनी देने 
मे चूक गए कि जन-कमिसार परिषद का फैसला कार्यान्विति नहीं 
कियाजा रहा है, तो लेनिन उस संचालक को भी उतना ही दोषी 
समते थे, जितना खाद्य के जन-कमिसारियत को। 

लेनिन दैनंदिन प्रशासनिक आदेशो के प्रति भी लापरवाही 
का रवैया नहीं वर्दाह्ति करते थे। जब जख्मी होने के बाद स्वस्थ 
होकर वह अपने काम पर वापस आए, तव उाक्टरो ने उन्हे आग्रह 
पूर्वक सलाह दी कि वे सिगरेट के धुं भरे कमरे में काम न करें। 
सम्मेलन-कक्ष मे धूम्रपान की कड़ी मनाही कर दी गर्ई। लेनिन के 
अपने दफ्तर मे उन्हीं के सुाव पर एक ^“ धूम्रपान निषेध का 
इरुतहार बड़े-बड़े अक्षरो मे लिखकर ईट की भद्रीवाली दीवार पर 
चिपका दिया गया। इसके बावजूद भी, वहां आने वाले सभी ही 
साथी सदा इस नियम का पालन नहीं करते थे। एक दिन किसी 
सम्मेलन के बाद, जब कि कमरा खास तौर से धुएं से भरा हुआ 
था, व्लादीमिर इल्यीच ने मुभे अन्दर बुलाया ओर कहा, '' इरत- 
हार उतार लिया जाना चाहिए।'' फिर बोले, "अगर हम किसी 
नियम का पालन नही करवा सकते, तो हमे उस नियम को हटा लेना 
चाहिए, ताकि नियम का महत्व न नष्ट हो।'' 

जव कभी जन-कमिसार परिषद या श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद 
की वैठको के दौरान लेनिन को यह पता चलता कि कोई सरकारी 
फैसला अमल मं नहीं लाया गया, तो वे यह कहकर दोषी व्यक्ति 
कोदो या तीन दिन तक गिरफ्तारी मे रखने का आदेश देते- 
` उसे छुट्यों के दिन गिरफ्तारी मे रखो ओर काम के दिन छोड 
दो, ताकि काम का हर्ज न हो।'' 

मेहनतकड जनता के असीम सम्मान तथा उसकी हार्दिक 
श्रद्धा का पात्र होते हुए भी व्लादीमिर इल्यीच ने अपनी हैसियत 
का कभी दुरुपयोग नहीं किया ओर न अपने मामले मे कभी उन्होने 
स्थापित दस्तूरो, क्रायदों या क्रानूनों मे अपवाद करने की इजाजत 
दी। जन-कमिसार परिषद के प्रबंध व्यवस्थापक के नाम २३ मई 
१६१८ को लिखा उनका पत्र सुविख्यात है। उस पत्र द्वारा उन्होने 
जन-कमिसार परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से लेकिन का वेतन ५०० 
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से वदढाकर ८०० रूबल प्रति मास कर देने के लिए व्ला० द° 
वोच-व्रयेविच को सख्त भिडकी दी । लेनिन ने कहा कि वैसा करना 
मनमानापन ओर गैर-क्रानूनी हें। 

व्लादीमिर इल्यीच को यह विल्कुल पसंद नहीं था कि उन्हे 
भेटे भेजी जाये , खासकर तव जवकि भटे संस्थाओं या अधिकारियों 
द्वारा भेजी गयी हों। उदाहरण के लिए, मास्को सोवियत के खाद्य 
विभाग द्वारा २२ अगस्त, १६१६ को राजकीय फर्म पर उगाए 
गए फलों के नमूने प्राप्त कर व्लादीमिर इल्यीच ने अगले ही दिन 
२३ अगस्त को जवाव मे यह लिखा: ^“... मै विनस्रतापूर्वक आपसे 
प्रार्थना करता हूं कि एेसा फिर न कीजिएगा, मुग्फे फल, आदि 
भेजने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बजाए मै कछ तथ्य ओर 
आंकड़े चाहता हूं , जिनसे मालूम हो कि राजकीय फार्म पर उगाणए 
गए फल इत्यादि को आम तौर से किस प्रकार वितरित किया 
जाता है, क्या उसमे से कुर अस्पतालों , स्वास्थ्य-केन््रो , बच्चों 
आदि के लिए भेजा जाता है, ओर अगर मेजा जाता है तो कहां 
ओर टीक-ठीक कितना भेजा जाता है । " | 

अपने जीवन को अधिक सुविधा-सम्पन्न बनाने के हर प्रयत्न 
को व्लादीमिर इल्यीच दूसरों की अपेक्षा अपने को बेहतर स्थिति 
म रखने का प्रयास मानते थे ओर एेसे प्रयत्नं को वड़ी नाराजगी 


व 


के साथ अस्वीकार कर देते थे। 


रन नैः नैः 


नौकरशाही तौर-तरीक्रे ओर लाल फीतालाही सोवियत राज- 
कोय मशीनरी के गंभीर दोष थे। 

सोवियत सत्ता ने पुरानी नौकरशाही राजकीय मशीनरी को 
नष्ट कर दिया था ओर राजकीय प्रशासन मे मेहनतकर लोगों को 
खीचने के आधार पर एक नयी सोवियत मजीनरी का निर्माण किया 
था। सोवियत सत्ता की यह. महान उपलब्धि थी। ग्यारहवीं पाटीं 
काग्रेस मे भाषण करते हुए लेनिन ने कहा थाः "' हमारी राजकीय 
मशीनरी चाहे जितनी भी बुरीक्योंन हो, फिर भी इसका निर्माण 
किया गया है, यह एक महान एतिहासिक आविष्कार है। " 
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व्यवहारतः सोवियत राजकीय मशीनरी मेँ गंभीर दोष चे। 
सुसंस्कृत कार्यकर्ताओं .का अभाव था। नौजवान सोवियत कार्य 
कर्ताओं को उस समय राजकीय प्रशासन-कौडशल का कोई अनुभव नहीं 
भा। पुराने जारशाही जमाने के अधिकारी, दक्रियानूसी नौकरशाह्‌ , 
जो विभिन्न विभागों ओर संस्थाओं मे कुंडली मारकर वैठे हए थे, 
अक्सर जानवूककर काम मे बाधा डालते थे। व्लादीमिर इल्यीच 
ने सिखाया कि नौकरशाही पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए 
समूची आबादी को राज्य-प्रबध मे खींचना ओर जनता के आम 
सास्कृतिकं स्तर को ऊचा उठाना जरूरी है। इसके लिए कई साल 
नहीं , दसियों सालों की जरूरत है। लेकिन ठीक इसीलिए लाल 
फ़रीतेशाही ओर नौकरशाही के विरुद्ध दिन प्रतिदिन संघर्षं करना 
चाहिए । 

लाल फरीतेशाही , नौकरशाही या लापरवाही के जो भी मामले 
लेनिन की जानकारी मे आ जाते थे, उन पर वे सस्ती से रोक 
लगाते थे। वे काम मे अत्यधिक सक्रियता तथा सोवियत सत्ता के 
आदेशो की तत्काल ओर टीक-ठीक तामील की मांग करते थे। 
वे काम मे अनावश्यक उलभाव ओर बाधाएं पैदा करने वाले 
नौकरशाहो , लाल फरीतेशाहों ओर क्रानून का उल्लंघन करनेवालों 
के खिलाफ निरंतर संघर्ष करते थे। ठोस तथ्यों, गलतियों तथा 
चूकों के उदाहरणों से लेनिन ने नौजवान सोवियत कर्मियों को 
काम करने के तरीके सिखाये। 

जनवरी १६१६ में मजदूरो को रोटी सप्लाई करने के सर्वा- 
धिक महत्वपूर्ण राजकीय कार्य के प्रति अपनाए गए गैर-जिम्मे- 
दारी ओर लापरवाहीपूर्ण रुख पर गंभीर रोष से भरकर ६ जनवरी, 
१९१६ मे लेनिन ने सिम्बीरस्कं गुबर्निया के खाद्य-कमिसार को लिखा: 
` पेत्रोग्राद ओर मास्को में फ़ाक्रे करनेवाले मजद्रों के ४२ संगठनों 
कौ समिति ने आपकी प्रबधकीय अयोग्यता की शिकायत की है। 
वे आप से अत्यधिक सरगर्मी, काम के प्रति नये रवैये ओर फ़ाक्रे 
करनेवाले मजदूरों के लिए हर प्रकार की सहायता की मांग करते 
ठँ । इसमें असफल होने पर मुभे आपकी संस्थाओं के सभी कर्म 
चारियो को गिरफ्तार करने ओर उनपर मुक्रदमा चलाने को बाध्य 
होना पडेगा । 
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लेनिन ने १८ फ़रवरी, १६१६ को ममादीश उयेज्द की 
कार्यकारिणी समिति को तार दिया: “क्या यह सच है कि सोर्मोवो 
के कम्यनिस्ट रुकावीदिनिकोव एक महीने से जेल में टै ओौर उनकं 
मामले की अव तक तहक्रीक्रात नहीं हई है? अगर यह सचदटैतो 
इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर लाल फीतेाही के लिए मुक्रदमा 
चलाया जाना चाहिए । जवाव तार से दीजिए।.' 

लेनिन लाल फीतेडाही के खिलाफ संघर्षं को राजनीतिक महत्व 
का मामला समभते थे। 

न्याय जन-कमिसारियत, क्रान्तिकारी न्यायाधिकरण, आदि 
को लिखे करई पत्रों मे लेनिन ने यह मांग की थी कि लाल फरीते- 
गाही से संवंधित मामलों मे अदालती कारवाई की जाणु। द० इ० 
कू्स्कीं को लिखे अपने ४ नवम्बर, १६२१ के पत्र मं लेनिन न कटा 

यह लाजिमी है कि मास्को के लाल फीतेलाही संबधा चार-& 
मामले १६२१-२२ के इस पतभड ओर जाडे के दौरान मास्को 
की अदालत मेँ लाए जाणं। इसके लिए अधिक ` ज्वलंतं मामलो 
को चुना जाए ओर हर मुक्रदमे को एक राजनीतिक महत्व का माम 
ला बनाया जाए। ` 

लेनिन ने २० अक्तूबर , १९२१ को खाद्य जन-कभिसारियत 
की लाल फ़्ीतेशाही से संबंधित एक विदोष मामले के वारे मे मास्का 
क्रान्तिकारी न्यायाधिकरण को लिखा 

पुनर्च : यह पार्टी तथा राजनीति दोनों की ही दृष्टि से 

विदोषतः सोवियतों की आव्वीं काग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की 
रोशनी में, अत्यधिक महत्वपूर्ण टै कि लाल फीतेशाही के मामल 
मे अदालती कार्रवाई को जितना भी संभव हो उतना संजीदा ओौर 
शिक्लाप्रद बनाया जाए ओर फैसला काफी प्रभावोत्पादक हो। ` 

लाल फीतेगाही के खिलाफ संघर्ष में व्लादीमिर इल्यीच आदेश 
परिपत्रों की तामील पर निगरानी रखने को बहुत महत्वपूर्णं मानते थ। 
उनका आग्रह था कि सोवियत सत्ता के फैसलों की तामील पर विभाग 
ओर संस्थाएं, पार्टी ओर सोवियत कार्यकर्ता अमली निगरानी रखें 
ओर जांच करें कि वास्तविकं तथ्य के रूप में उसका क्या नतीजा 
निकला | 
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राजकोय मल्ीनरी के काम को बेहतर बनाने के लिए लेनिन 
आदेश परिपत्र कौ तामील पर निगरानी रखने ओर कर्मचारियों 
का समभदारी से चुनाव करने को अत्यधिक महत्वपूर्ण शर्ते मानते 
थे। जव १६२१ के अन्तिमि दिनों मे अ० दऽ त्मुरूपा जन-कमि- 
सार परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, तब व्लादीमिर इल्यीच 
द्वारा निर्चित उनका मुख्य कार्यभार राजकीय मङ्ीनरी के काम 
को नियमवद्ध बनाना था। 

व्लादीमिर इल्यीच ने अपने कार्यालय को सरकारी फैसलों 
की ठीक वक्त से तामील किए जाने पर निगरानी रखने का आदेदा 
दे रखा था। इस उटव्य को ध्यान में रखकर १६२२ मे लेनिन कीं 
मदद से एक विदोष कार्ड वनाया गया था। उन्होने इस बात पर 
जोर दिया कि काडमे केवल एेसे ही खाने रखे जाएं जिनका भरा 
जाना अनिवार्य हो। जिन खानों का भरा जाना मुरिकल हो ओर 
इस कारण जो व्यवहार में खाली पड़े रहें, उन्हं न रखा जाए। 
उन्टोने इस काम को अमल मे लाने के लिए एक विशेष कर्मचारी 
नियुक्त किया ओर उसे चेतावनी दी कि वह (लेनिन) खुद ही 
उसका निरीक्षण करेगे। अगर घटनाक्रम मे यह प्रकट हो जाए कि 
किसी निर्णय को निडिचित समय के भीतर कार्यान्विति नहीं किया 
जा सकता, तो संबंधित संस्था को मीयाद बीतने का इतजार किए 
विना ही स्थगन के लिए प्रार्थना करनी पडती थी। व्लादीमिर इल्यीच 
की मांग थी कि उनके सामने महीने में दो बार संक्षिप्त रिपोर्ट 
पेश को जाए कि आदेश परिपत्र कौ तामील की जांच का काम 
किस तरह चल रहा है। 

व्लादीमिर इल्यीच संस्थाओं तथा कर्मचारियों दोनों से बराबर 
अपने काम मे आत्म-निर्भरता की मांग करते थे। वे बेचारगी, 
अस्त-व्यस्तता ओर जिम्मेदारी की टालमटोल की कटोरतापूर्वकं 
निंदा करते थे। वे चंद कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं के एेसे प्रयत्नों 
का दृढ़ विरोध करते थे कि वे जिन समस्याओं को खुद हल कर 
सकती हों, उन्हे भी जन-कमिसार परिषद या श्रम तथा प्रतिरक्षा 
परिषद के सामने पेश किए जाने अथवा आयोगो द्वारा हल किए 
जाने केलिए छोड दे। लेनिन की मांग थी कि अपनी कमिसारियत 
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के काम के लिए जन-कमिसारों को अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, 
उन्टे उप जन-कमिसारों के जरिए नहीं बल्कि खुद निजी तौर से 
जन-कमिसार परिषद की काररवाइयों मे हिस्सा लेना चाहिए । 

लेनिन का विचार था कि सोवियत राजकीय मलीनरी से 
ठीक ठग से काम लेने के लिए कार्यक्तभं के कर्तव्यो को स्पष्ट 
व्याख्या कर देना एक मुख्य ओर लाजिमी शर्तं है, ताकि ` हर 
एक को यह मालूम रहै कि वह किस वात के लिए जवावदेह हे। ` 

दिसंवर १६१८ मे ' सोवियत संस्थाओं के प्रशासन के लिए 
नियमों का मसविदा' बनाते समय लेनिन ने लिखा: “ सोवियत 
संस्थाओं के प्रव॑ध से संवंधित सभी मामलों पर सामूहिक बहस 
तथा उनके वारे मे सामूहिक निर्णय के साथ-साथ निरिचत, स्पष्ट 
एवं निस्संदिग्ध रूप से निर्धारित कार्यभारं तथा व्यावहारिक कामो 
की पूर्तिं कें लिए सोवियत सेवा मे नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 
वहन की जानेवाली स्पष्टतम जिम्मेदारी की स्थापना जरूर जुडी 
होनी चाहिए । '" जन-कमिसार परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से 
लेनिन ने इस मांग को बार-बार दुहराया। 

लेनिन की जानकारी मे कर्तव्य के प्रति गैर-जिम्मेदारी कं 
जो भी मामले आ जाते थे, उनमें से एक को भी वह नजस्दाज 
नहीं करते थे, चाहे वह नगण्य से नगण्य मामला ही क्यों न हो। 
यह जानकर कि जन-कमिसार परिषद के प्रबंध कार्यालय का लिपट 
तीन दिनि तक काम नहीं करेगा, उन्होने १९ सितम्बर, १६२१ 
को प्रवंध कार्यालय को एक नोट भेजा: “मुभे बताया गया है कि 
लिफ्ट २०, २१ ओर २२ सितम्बर को काम नहीं करेगा। 

“यह बेहद शर्मनाक वात है। से लोग हैँ, जिन्द दिल कौं 
बीमारी है ओौर जिनके लिए जीने से चढना हानिकारक ओर खतर- 
नाक है। मै हजारों वार कह चुका ह कि लिफ्ट को लाजिमी तौर 
से चालू रखना चाहिए ओर एक आदमी को उसके लिए जिम्मेदार 
वना दिया जाना चाहिए । 

' मै आपको सख्त निंदा करता हूं ओर आदेश देता हं कि समय 
से चेतावनी न देने के दोषी लोगों को ठीक-ठीक निदिचत किया 
जाये, मुभे एक बार ओर उन लोगों की सूची दीजिए जो लिट 
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के लिए जिम्मेदार हैँ ओर यह भी सूचित कीजिए कि उन्हे क्या 
सजाएं दी गई। 
'* अध्यक्ष , जन-कमिसार परिषद , 
व्ला० उल्यानोव ( लेनिन ) । " 
लेनिन संस्थाओं ओौर कार्यकर्ताओं के कार्य के इस सिद्धांत 
को अमल मे लाने के अथक प्रयास करते थे कि हर मामले को उसके 
अंजाम तक पहुचाया जाना चाहिए। वह कहा करते थे कि हमें 
वांछित फल को उपलब्ध करना सीखना होगा, चाहे उसकी कीमत 
कु भी क्यो न अदा करनी पड़े ओर चाहे काम को जरूरत होने 
पर दस बार क्यो न करना पड़े। आपने कोड काम रुरू किया ओौर 
एक एेसे स्थान पर पहुच गए जहां से किसी तरफ़ को कोई रास्ता 
नहीं है, तो उसे उस समय तक बार-बार शुरू से आरंभ कीजिए, 
जव तक कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेनिन न केवल 
सिद्धान्त रूप में इसकी शिक्षा देते थे , बल्कि वह॒ अपने निजी उदाहरण 
से भी यह दशति थे कि निरिचत लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आदमी 
को किस लगन के साथ काम करना चाहिए। अस्तव्यस्तता, 
लापरवाही , कामचोरी, हर काम में टांग अडाने ओर किसीको भी 
अंजाम तक न पहुचाने कौ प्रवृत्ति, काम के बजाय बाते करने, 
बहस करने को आदत की वह कटु भर्त्सना करते ओर मजाक 
उडाते थे। 
राजकोय मशीनरी मे सुधार लाने हेतु प्रयास करने के लिए 
हमे प्रेरित करते हुए व्लादीमिर इल्यीच ने इस बात पर अक्सर 
जोर दिया कि यह अत्यंत कठिन कार्य कम से कम दस या बीस 
साल मे पूरा किया जा सकेगा, कि उसके लिए एक वास्तविक 
सास्कृतिक क्रान्ति की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही वे 
इस बात पर भी जोर देते थे कि मात्र इस कारणसे ही हमे ओौर 
अधिक धैर्य ओर लगन से काम करना चाहिए। 
लेनिन नौकरशाही दंग के छोटे से छोटे प्रब॑ध के खिलाफ 
भो सलछ्ती से लडते थे। मिसाल के लिए, सोवियत सत्ता के रुरू 
के वर्षो मे लेनिन से मिलने के लिए क्रेमलिन अने वाले लोगों को 
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अनेकानेक चौकियों से होकर गृजरना पड़ता था। एक चौकी क्रेम- 
लिन के दरवाजे पर थी, फिर `“ निचली" ओर "` ऊपरी चौकियां 
शीं ओर मिलने आनेवाला कहीं न कटं अवश्य अटक जाता था। 
व्लादीमिर इल्यीच ने कमांडट से कोई णेसा तरीक्रा निकालने की 
मांग की कि उनसे मिलने या जन-कमिसार परिषद मं किसी काम 
से आनेवाले लोगों को अदर आने देने का आदे कमांडैट के कार्यालय 
से मिल जाने पर उन्हे कोई समय नष्ट न करना पडे। सेक्रेटरी 
का कर्तव्य यह देखना था कि लोगों को अन्दर आने कौ इजाजत 
मिलने मे कोई कठिनाई न हो। जव व्लादीमिर इल्यीच किसी के 
आने को उम्मीद करते ओर वह समय पर नहीं पहुचता, तो वे 
किसी को यह पता लगाने के लिए भेजते कि कहीं वह आदमी 
जन-कमिसार परिषद का रास्ता दढता हृआ क्रेमलिन मं भटक तो 
नहीं रहा है, या शायद किसी चौकी पर तो नहीं अटक गया दै। 
कमांडँट को लिखी करई एेसी हिदायतें सुरक्षित रखी गई हैँ, जिनके 
द्वारा लेनिन ने चेतावनी दी थी कि यदि अंदर आने के नियमो को 
दुरुस्त नहीं किया गया, तो कोई न कोई सजा दी जायेगी । 
व्लादीमिर इल्यीच ने १६ नवम्बर, १६२१ को करमलिन के 
कमांडँट के नाम लिखा: ““ पिछली रात ठ वजे ओसिप पेत्रोविच 
गोल्देेर्ग मुभसे मिले। कमांडैट के दफ्तर ओर संतरियों को आधा 
घंटा या उससे भी अधिक पहले सूचनादे दी जाने के बावजूद, उन्हं 


जन-कमिसार परिषद मे नीचे नहीं, वल्किं ऊपर रोक रखा गया। 


न 


` नियमो के इस उल्लंघन की ओर मँ एक वार फिर-ओौर 
यह किसी भी रूप में पहली वार नहीं है- आपका ध्यान आक्रृष्ट 
करना लाजिमी समता हु। मुभे सख्त कार्वादयों का सहारा लेने 
के लिए मजबूर न कीजिए... '' 

लेनिन ने संतरियों द्वारा रास्ते मे अपने मुलाक्रातियों के रोक 
रखे जाने के बारे मे २६ नवम्बर, १९२१ को क्रेमलिन कमांडैट 
को फिर लिखा: “... मैने बार-बार यह मांग की रहै ओर एक वार 
फिर मांग करता ह कि क्रेमलिन के कमांडट कोई णेसी युक्ति दुंद 
निकाले कि जो लोग मुभसे मिलने आये, उनके पास अगर पास 
न होतो भी, उन्हे बेरोकटोक केमलिन के फाटकों या जन-कमिसार 
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परिषद के प्रवेराद्वार चे अन्दर आकर मेरे कार्यालय के साथ या तीसरी 
मंजिल पर टेलीफोन आपरेटरों के साथ संपकं स्थापित करने 
दिया जाये। 

आप मेरी मांग के साथ लापरवाही बरत रहे टै। इसे 
चेतावनी समभिए। '' 

लेनिन ने आगे चलकर इस बारे मे विस्तारपूर्वक हिदायत 
दीं कि इस काम को किस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए। 

अपने कार्यालय के कर्मचारीमंडल से व्लादीमिर इल्यीच ने 
अपने आदेशो को कृशलतापूर्वक , दीघ्र, स्पष्ट, शुद्ध तथा फ़रौरी 
ढंग से तामील करने की मांग की, चाहे यह काम कोई चिद्री 
भेजने से ही संबंधित क्यो न था। 

यह व्लादीमिर इल्यीच की चारित्रिकता थी कि वह छोटे 
से छोटे काम को भी करने से नहीं हिचकिचाते थे, वशत कि उसके 
अच्छे व्यावहारिक नतीजे निकलते हों। मिसाल के लिए, चिद्धियो 
के पहुचाने का काम , जिसे मामूली काम समभा जा सकता हे। 
व्लादीमिर इल्यीच ने हमे ये हिदायते दे रखी थीं: साइकिल- 
हरकारे को किसी के पास पत्र लेकर तब तक न भेजिए, जब तक 
कि यह न पता लगा लीजिए कि वह व्यक्ति कहां है ( वह किसी 
सभामे है, अपने अध्ययन-क्क्षमे टै, घर पर हे या अन्य कहीं) ; 
यह निरिचत कर लेने पर लिफ़ाफे को मुहरबन्द कर दीजिए, जरूरत 
हो तो उसमे छेद करके एक धागा डालकर बांध दीजिए ओर धागे 
के बंधे हए सिरो को खुद मुहरबन्द कर दीजिएु। इसकं अलावा, 
लिफाफे पर यह लिखना हरगिज न भूलिए कि उसे दूसरा कोई 
न खोलने ओर हरकारे से कहिए कि वह लिपफ़फ़े पर पानेवाले से 
रसीद जरूर लिखवा ले। पत्र पहुंचाकर पत्र पानेवाले से दस्तखती 
रसीद हासिल करने के बाद हरकारे को वह लिफ़ाफा कार्यालय 
मेदे देना होता था, जिसे बाद में व्लादीमिर इल्यीच को दिखाया 
जाता था। इस तरीक्रे से विना कोई समय खोए हुए इस बात की 
जमानत हासिल की जा सकती थी कि पत्र जिसके नाम लिखा 
गया , खुद उसी व्यक्ति के हाथों में वस्तुतः पहुचा दिया गया है, 
न कि वह कहीं दप्तर मे ही पडा रह गया है। जहां तक उनके 
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पत्रों की रवानगी का संवध था, नव्लादीमिर इल्यीच लाल फीते- 
ाही के मामले मे वहत ही सख्त थे। 

यह मालूम होने पर कि उनका एक पत्र समय पर नहीं भेजा 
गया, लेनिन ने १३ सितम्बर, १६२१ को जन-कमिसार परिषद 
कं प्रवध कार्यालय को लिखा: “मुभे कल पता चला कि एक फरौरी 
दस्तावेज , जिसे मैने फ़ोतियेवा को दिया था,.. ' सामान्य ' यानी 
मूर्खतपपूर्ण टंग* से भेजा गया ओर कई घंटे देर मे पहुंचा; ओर 
अगर म दखल न दं तौ अगली वार करई दिनोंकी देर होगी। 

` दफ्तर मे इस तरह से काम होना असह्य है ओर अगर 
इस तरह की वेहद मिसाली लाल फरीतेशाही ओर तबाही का काम 
एक वार भी ओर सामने आया, तो मै स्त सजा देने ओर संबद्ध 
व्यक्तियों को हटाने का रास्ता अपनाऊ्गा। " 

आगे चलकर व्लादीमिर इल्यीच अपने पत्रों की रवानगी 
के सिलसिले मेँ विस्तारपूर्वक हिदायतें देते है; 

मेरी आज्ञा से- 

१) जो सेक्रेटरी इयूटी पर हों ( जिनके बाहर जाने को 
हालत मे उनका कर्द एवजी जरूर होना चाहिए ओर जिन्द उसकी 
सूचना चौवीसों घंटे काम करनेवाले टेलीफोन आपरेटरों को जरूर 
दे देनी चाहिए ), उन्हें खुद उस हर दस्तावेज या लिषफ़ाफे की 
जाच करनी चाहिए जो मँ रवानगी के लिए देता हूं ; 

` २) उन्हें देखना चाहिए कि सारी हिदायत लिपफ़ाफ़े पर 
लिखी हों ( पानेवाले के हाथ में दिया जाना ह, फ़ौरी है, लिफ़ाफ़े 
पर रसीद लिखवानी है, आदि) ; 

) फिर उसे फ़ौरन हरकारे को सौँप दिया जाना चाहिए ; 

४) टेलीफोन के जरिये अनिवार्यतः पत्र पानेवाले से काम 
को पूर्तिं की तसदीक्र कर ली जानी चाहिए ; 

` ५) प्राप्ति-सूचक दस्तखत के साथ लिफ़ाफ़ा मभे दिखलाया 
जाना चाहिए 





ˆ लेनिन के परौरी कागजात साइकिल-हरकारे द्वारा भेजे जाते थे। इस 
अवसर पर दस्तावेज को रजिस्दरी दफ्तर कोदे दिया गया था ओर वह डाक- 
दफ्तर द्वारा भेजा गया था। 
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६) सेक्रेटरी को अनुपस्थिति में जब पत्र रवाना करने हों, 
तो टेलीफोन-आपरेटरों को भी जरूर इन्हीं नियमों का पालन करना 
चाहिए । "' 

कद्र ओर प्रांतों मे राजकीय मशीनरी के काम में गंभीर 
कमियो से पूर्णतः अभिज्ञ होने के कारण व्लादीमिर इल्यीचव उन 
पत्रों ओौर शिकायतों पर बहुत ध्यान देते थे, जो मेहनतकड लोग 
सुद उन्हे या जन-कमिसार परिषद को भेजते थे। उन्होने कार्यालय 
के कार्यकर्ताओं के लिए यह नियम बना दिया था कि वे उन सभी 
पत्रो को पदे, जिनमे आवेदन या रिकायते हो। व्लादीमिर इल्यीच 
ने जन-कमिसार परिषद के प्रबंध कार्यालय के नाम १८ जनवरी, 
१६१९ को इस आशय का विदोष आदेश जारी किया था कि उन 
सभी लिखित शिकायतों की सूचना २४ घंटे के भीतर ओर जवानी 
शिकायतों की सूचना ४८ घंटे के भीतर दी जाए। उन्होने यह भी 
मांग की कि इस बात पर सावधानी से नजर रखी जाए कि शिका- 
यतो के संबधमे वे जो हिदायते दे, उनकी पूरी-प्री तामील कीं 
जाये । 

बाद मे व्लादीमिर इल्यीच के अदेशा से जन-कमिसार परिषद 
मे एक प्रवेश-कार्यालय खोला गया। वह करेमलिन के बाहर था। 
लेनिन की आज्ञा से जन-कमिसार परिषद अथवा उसके अध्यक्ष के 
नाम आनेवाले सभी पत्र वहीं भेज दिए जाते थे। प्रवेश-कार्यालय 
के सेक्रेटरी को उन पत्रों को कार्रवाई के लिए संबद्ध स्थान पर भैजना 
होता था ओौर १५ दिन में एक बार लेनिन को रिपोर्ट देनी होती 
थी कि क्या कार्दवाइयां को गई। 

प्रबंध व्यवस्थापक नि० पेऽ गोर्बूनोव से बात करते हए २० 
जनवरी, १६२१९ को व्लादीमिर इल्यीच ने उन्हे इस प्रकार के 
आदेश दिए थे: प्रवेश-कार्यालय के बाहरी हिस्से मे साधारण पैमाने 
पर काम शुरू कीजिए, जन-कमिसारियतों के साथ निकटतम सम्पर्क 
स्थापित कीजिए ओर काम में उनकी मशीनरी का इस्तेमाल कीजिए ; 
पहले तो संगठन की पद्धतियों का अध्ययन कीजिए ओर गृह जन-कमि- 
सारियत तथा मजदूर किसान निरीक्षण संस्था को मशीनरी का इस्ते- 
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माल करना सीखिए; पत्रों, शिकायतों ओर पूछताछ का जवाब देने के 
लिए "अखिल रूसी केद्रीय कार्यकारिणी समिति के समाचार ('इज्वे- 
स्तिया ' ) नामक अखवार को डाकघर की तरह इस्तेमाल कोजिएु ; 
अखिल रूसी केद्रीय कार्यकारिणी समिति ओर जन-कमिसार परिषद 
को लिखे पत्रों ओर अपीलों मे मजदूरो ओर किसानो द्रारा अक्सर 
उठाई जानेवाली समस्याओं के बारे मे अखवारो मे लेख प्रकाशित 
कीजिए ; सवसे पहले व्लादीमिर इउल्यीच से राय नले लीजिए; पत्र 
या अपील लिखनेवालो को सूचित कीजिए कि उनके मामले अमुक- 
अमुक विभागों के पास भेजे गण हैँ; काम मं पुनरावृत्ति 
को वचाइए ओर उसके विलाफ़ दूसरी संस्थाओं मे भी लडए। 

व्लादीमिर इल्यीच जन-कमिसार परिषद के प्रवेग-कार्यालय 
के काम पर ध्यानपूर्वकं निगाह रखते धे। उसकी कारगरता बढ़ाने 
कं लिए चिन्तिति लेनिन “सीधे संपर्को' के उपयोग की हिमायत 
करते थे। व्लादीमिर इल्यीच ने ३ दिसम्बर, १६२१ को यह पत्र 
कई एेसे कार्यकर्ताओं को भेजा, जो अपने पद के कारण मेहनतकश 
लोगो द्रारा भेजे जानेवाले पत्रों ओर शिकायतों से सर्वाधिक संबंधित 
थे। ये कार्यकर्ता दजैर्जीन्स्की, कार्पीन्स्की, आदि घे। 

` अआवेदनो ओर शिकायतों को निपटाने मं जन-कमिसार 
परिषद के प्रवेश-कार्यालय के अनुभवो से ' सीधे सम्पर्क के उपयोग 
का लाभ यानी अपने क्षेत्रो मे काफी प्रभावगाली पदों के किसी न 
किसी पार्टी कार्यकर्ता से निजी अपील का लाभ विोषतः गंभीर 
ओर आवश्यक मामलों मे सिद्ध हो गया है। यह सामान्य विभागीय 
कार्यो मे विलंब से वचाता है ओर आम तौर से वांछिति प्रभाव 
बढ़ता दहे । 

"मिसाल कें लिए (नए) येलान्स्की उयेज्द, सरातोव 
गुवर्निया, के उस कुलक 'गिरोह' के आतंकवादी मामले को 
लीजिए, जो सोवियत सत्ता ओर पार्टी के अन्दर घुन की तरह घुस 
गया था। वोत्गा प्रदे मे अखिल रूसी असाधारण आयोग के 


^ प्रतिक्रांति तथा तोडफोड के खिलाफ लड़ने के लिए अखिल रूसी असाधारण 
आयोग, एक राजकीय सुरक्षा-संस्था, जो दिसंवर १६१७ में व्ला० इ० लेनिन 
की पहल पर स्थापित की गयी थी।- सं० 
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सर्वाधिकारी प्रतिनिधि के पास इस ` बिरादराना' ढ्ग से जांच 
का आवेदन भेजने पर उनसे तार द्वारा इस आशय का जवाब प्राप्त 
करने मे कूल १० दिन लगे कि ` अपराधियों का पता लगाने कं 
लिए सभी कारवादइयां को गई हँ। ' इसी प्रकार के नतीजे दूसरे 
मामलोमे भी हासिल हए हें। 

` लेकिन इस पद्धति को एक विस्तरत पैमाने पर तभी अपनाया 
जा सकता है, जवकि हम अपनी-अपनी जगहों पर नियुक्त जिम्मे- 
दार कार्यकर्ताओं से पर्याप्त रूप से परिचित हों। इसलिए मेँ 
आप से प्रार्थना करता हूं कि आप तत्काल एेसे साथियों की सूचियां 
तैयार करें. जो आपकी राय में इस प्रकार के ' दबाव ' का इस्ते- 
माल करने मे खास तौर से योग्य हों, विश्वसनीय साथी जिनका 
रेका अच्छा हो ओर जो कार्यकारिणी समिति, गुवर्निया के असा- 
धारण आयोग आदि के सदस्योंमेसे हों, हर गबर्निया से एक या 
दो। इन सूचियों को जन-कमिसार परिषद के प्रवेश-कार्यालय, 
४, वोञ्द्रीजेका सड़क के पते पर भेज दीजिए । " 

पत्र के अन्त मे लेनिन ने लिखा: 

“ पुनर्च : इन साथियों की इमानदारी की बिलकुल ठोस 
जमानत होना लाजिमी हैः पार्टी ओर सोवियत दोनो ही के कामों 
का पूर्णतम संभव रेका ओौर उनकी निर्विवाद ईमानदारी की 
कई पुराने पार्टी सदस्यों वारा दी गई व्यक्तिगत जमानत । ' 

दिसम्बर १६२१ मे लेनिन को पता चला कि जन-कमिसार 
परिषद कै प्रवेड-कार्यालय द्वारा केद्रीय सोवियत संस्थाओं 
के संचालकों के पास कारवाई के लिए भेजी गई मेहनतकड लोगों 
की शिकायतों ओर निवेदनों का अक्सर कोई जवाव ही नहीं आता 
ह ओर न उनके बारे में कु किया जाता है। काम के प्रति गैर- 
जिम्मेदारी के इस रवैये से तंग आकर लेनिन ने संबंधित केन्द्रीय 
संस्थाओं के संचालकों को दिसम्बर, १६२१ मे लिखा: 

“ आदरणीय साथी ! आपके दप्तर मे जो लाल फीतेशाही 
तथा नौकरशाही के कुकृत्य हैँ उनका सदा के लिए अंत किया जाना 
चाहिए । जन-कमिसार परिषद ओर उसके अध्यक्ष के नाम लिखी 
वहुसंख्यक शिकायतों तथा निवेदनों के रूप मे आनेवाले महत्वपूर्ण 
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जौर फौरी मामलों के, जिन्हे जन-कमिसार परिषद के प्रवेश- 
कार्यालय ने आपके पास भिजवाया था, कोई जवाव तथा तामील 
नहीं टै। 

' चेतावनी देता हं कि अपने को फ़ौरन ठीक कीजिए । सोवियत 

प्रशासन को मगीनरी को अचूक ढंग से, ईमानदारी के साथ ओौर 
अविलम्ब काम करना होगा। अलग-अलग व्यक्तियों के हितों के 
लिए हानिकर होने के अलावा, यह दील-ढाल समूचे काम मे मृग- 
मरीचिका जैसी एक अयथार्थता पैदा कर रही है।'' लेनिन ने 
यह माग को कि आगे से प्रवेश-कार्यालय से आनेवाले सभी पत्रों 
ओर पृष्ठतो के फ़ौरन ओर विस्तरत जवाव दिए जाने चाहिए 
ओर यह चेतावनी दी कि “ जन-कमिसार परिषद के प्रवेश-कार्यालय 
को दोषी व्यक्ति से उसके पद' का लिहाज किए विना, जवाव- 
तलव करने का अधिकार है।"' | 


नैः नैः नैः 


सोवियत संस्थाओं के प्रगासन के लिए नियमों के उपरोक्त 
मसविदे मे लेनिन ने यह विस्तारपूर्वक लिखा था कि किसी सोवियत 
सस्था मे लोगों के साथ मुलाक्रातों का किस प्रकार इतजाम किया 
जाना चाहिए । वे इस बात के लिएु उत्सुक थे कि उस हर नागरिक 
को, जिसे कोई प्रार्थना या शिकायत करनी हो अथवा दर्खास्ति देनी 
टो, संबंधित संस्था मे आजादी के साथ ओर विना किसी प्रकार 
की कठिनाई के दाखिल होने देना चाहिए ओर हर मामले के उचित 
स्थान पर भेजे जाने ओर उसपर उचित विचार होने की गारंटी 
होनी चाहिए । 

` प्रत्येक सोवियत संस्था के लिए," लेनिन ने लिखा था, 
`न केवल इमारत के भीतर बल्कि बाहर भी सूचना-पट लगाना 
जरूरी हे, जिसपर लोगों से मुलाक्रात के दिन ओर घंटे लिखे हों, 
ताकि किसी पास के लिए दर्खस्ति देने की जरूरत हृए विना ही 
लोगों को सूचना प्राप्त हो जाएु। मुलाक्रात के स्थान का प्रबंध 
एेसा होना चाहिए कि लोग वहां बेरोक-टोक आ-जा सकें । 

` प्रत्येक सोवियत संस्था को एक मुलाक्राती-रजिस्टर खोलना 
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चाहिए , जिसमे यथासंभव संक्षेप मे मुलाक्राती का नाम, उसके 
मामले का विवरण ओौर उस विभाग का नाम दर्ज हो, जहां उसका 
मामला भेजा गया हो। 

` मुलाक्रात के घंटे रविवार ओौर द्यो के दिनों के लिए 
भी निङ्चित किए जाने चाहिए ।"' 

लाल फरीतेराही के खिलाफ लड़ने, भ्रष्टाचार के मामलों 
का भंडाफोड करने ओर बेर्दमान कार्यकर्ताओं का पर्दाफ़ारा करने 
के उदेश्य से लेनिन सोवियत संस्थाओं के काम मे कड़ाई के साथ 
नियम-पालन को बहुत महत्व प्रदान करते थे। 


नैः नैः नैः 


लेनिन का. जनता पर दुढ्‌ विश्वास था ओर उसे संघर्षं के 
लिए संघटित करना जितना वह जानते थे उतना दूसरा कोई नहीं 
जानता था। युद्ध ओर आर्थिक विघटन के वर्षो मे मेहनतकड जनता 
को जिन करिनादइयों ओर अभावों से होकर गुजरना पड़ा था, 
उनसे लेनिन भली भांति परिचित थे ओर आम लोगो को तकलीफ 
को गहराई से महसूस करते थे। 

वे जनता के साथ निकट संबंध को सोवियत सत्ता को तमाम 
कामयाबियों ओर विजयो की गारंटी मानते थे ओर परिस्थिति 
चाहे जितनी भी कठिन या खतरनाक क्यो न हौ उसे जनता से वे 
कभी भी नहीं छिपाते थे। वे अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि 
सोवियत सत्ता की संपूर्ण शक्ति का आधार मजदूरो का विश्वास 
ओर उनको चेतना हे। 

हस्तक्षेपकारी ताक्रतों की नए संयुक्त हमले की संभावना देखकर 
लेनिन ने अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति , मास्को सोवियत , 
कारखानों की टेड-यूनियनो की समितियों ओर टेड-यूनियनों कौ एक 
मिली-जुली बैठक में २२ अक्तूबर, १९१८ को अपनी रिपोर्ट में 
कहा : “मेरा खयाल है कि जो खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, 
उसकी अनुभूति जनता को शायद ही है; ओर चूंकि हम तभी 
काम कर सकते है जब हमे जनता का समर्थन प्राप्त हो, इसलिए 
सोवियत सत्ता के प्रतिनिधियों के सामने मुख्य कार्यभार यह है कि 
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वे जनता को वर्तमान परिस्थिति की संपूर्णं सचाई से परिचित कराये, 
चाहे परिस्थिति यदा-कदा कितनी ही कठिन क्यो न हो। - 

ग्यारहवीं पार्टी काग्रेस मे भाषण करते हए लनिन ने इस 
विचार को इन शब्दों मं ओर भी जोरदार दंग से व्यक्त किया: 
` आखिरकार हम जन-समृदायो मं वैसे ही टँ जैसे समुद्र मं एक 
वंद ओर हम उनका गासन तभी कर सक्ते हैँ. जव हम उनको 
आकांक्षाओं को समुचित अभिव्यक्ति प्रदान करें। इसके अभाव में 
कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व नहीं कर पायेगी, सर्वहारा 
वर्ग जनता का नेतृत्व नहीं कर पायेगा ओर सारी मलीनरी टुकड़- 
ट्कडे होकर विखर जाएगी । '' 

लेनिन की निर्विवाद प्रतिष्ठा ओौर उनके प्रति जनता के 
असीम स्नेह का स्रोत था जन-समृदायों में, मजदूरों के वर्गीय सहज- 
बोध मे उनका गंभीर विश्वास। मजदूरो, लाल फौज के सैनिकों 
ओर गरीव किसान समुदाय में उनके भाषण का निरपवाद रूप से 
उत्साहपूर्ण प्रभाव होता था। लेनिन के आह्वान पर मेहनतकश लोग 
अक्तूवर समाजवादी क्रान्ति के लाभो की रक्षा के निमित्त कोई 
भी अभाव भेलने ओर कोई भी करर्वानी करने के लिए आगे बट्‌ 
आते थे। 

सोवियत राज्य के प्रमुख के रूप मे लेनिन सामूहिक नेरत्व 
के सिद्धांत का सस्ती से पालन करते धे। यद्यपि उनकी प्रतिष्ठा 
अपार थी, फिर भी जन-कमिसार परिषद के अध्यक्ष के रूप में 
व्लादीमिर इल्यीच कभी भी समस्याओं का फैसला व्यक्तिगत तौर 
पर नहीं करते थे। वे हर कार्यकर्ता को पहलक्रदमी दिखाने के लिए 
प्रोत्साहित करते थे। वे लोगों को अपने अधिकार का दबाव डाल 
कर नहीं, बल्कि समभा-वु्ाकर क्रायल करते थे। लेनिन के इर्द- 
गिदं खुशामद , जीहुजूरी ओर चापलूसी की बात सोची भी नहीं 
जा सकती थी। जन-कमिसार परिषद या श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद 
की वैठकों मे विचाराधीन प्रर्नों पर सभी वक्ता आजादी के साथ 
अपनी राय प्रगट करते थे। प्रब्नों का हल वोट के जरिये किया 
जाता था। अक्सर गर्म वहसे भी होती थीं। कभी-कभी एेसा भी 
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होता था कि जन-कमिसार परिषद के सदस्यों कं बहुमत द्वारा स्वीकृत 
किसी निर्णय से व्लादीमिर इल्यीच का मतभेद हो। वे बहुमत की 
वात स्वीकार कर लेते थे, लेकिन अगर किसी उसूल का सवाल 
हआ तो वे उसे व्रार-बार उठाते थे ओर अविल रूसी कंद्रीय कार्य 
कारिणी समिति, पोलिटव्यूरो, केद्रीय समिति के पूर्णाधिवेडान, 
यहां तक कि पार्टी कांग्रेस के सामने पेश करते थे। 

उदाहरण के लिए, यह सर्वविदित दै कि उद्योगों के संचालन 
मे एेकिक प्रबंध के सिद्धांत के लिए लेनिन ने कितना अडिग संघर्ष 
किया था। उसीस्ट * लोग, जो टरेड-यूनियनों ओौर प्रशासनिक नि- 
कायो मे जिम्मेदार पदों पर थे, असीम सामूहिक प्रशासन का समर्थन 
करते थे। लेनिन ने ेकिक प्रबंध की हिमायत करते हए अनेक 
भाषणों मे उनका विरोध किया ओर यह साबित किया कि यह 
पद्धति अन्य सभी पद्धतियों की अपेक्षा व्यक्ति की योग्यताओं के 
पर्णतम उपयोग तथा किए गए काम को न केवल जवानी बल्कि 
वास्तविक जांच की गारंटी करती हे। 

एेकिक प्रब॑ध-संवंधी बहस टेड-यूनियन ओौर प्रशासनिक कार्य 
कर्ताओं के विस्तृत क्षेत्रों में चल रही थी। लेनिन ने, जिन्हं दृढ 
विर्वास था कि उनकी राय सही है, अखिल-रूसी केन्द्रीय टेड- 
यूनियन परिषद “* की इकाइयों , राष्ट़रीय आर्थिक परिषदो *** की 
तीसरी काम्रेस, जल-परिवहन कार्यकर्ताओं की कांग्रेस, आदि में 
भाषण करने के बाद, जहां उन पर्याप्त समर्थन नहीं प्राप्त हआ , 
प्रन को नौवीं पार्टी कांग्रेस मे विचारार्थं पेश किया। 


* उेसीस्ट - जनवादी केद्रीयतावादी गट का सदस्य। यह गुट १६९२०-१६९२१ 
मे बना था। उसके सदस्य सोवियतों ओर टदैड-यूनियनों में पार्टी की नेतृत्वकारी 
भूमिका से इनकार करते थे, उद्योगों के संचालकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तथा 
रेकिक प्रशासन का विरोध करते थे ओर पार्टी के भीतर गुटों ओर दलो को आजादी 
की मांग करते थे। पाटी ने उसीस्टों को पार्टी-विरोधी गुटबाज कहकर उनकी निंदा 
कर । - सण 

“* अखिल-रूसी केंद्रीय टेड-यूनियन परिषद सोवियत टड-यूनियनों का सर्वोपरि 
निकाय है।- सं० 

^** राष्टीय आर्थिक परिषद - उद्योगों का संचालन करनेवाला राजकीय 
निकाय । प्रदेश , गुवर्निया , उयेज्द आदि की इन परिषदो मे राष्टीय आर्थिक परिषद 
सबसे बडी थी। -सं० 


६२ 








पार्टी काग्रेस म उसीस्टो ने अपने फैसले को मनवाने के लिए 
नए प्रयत्न किए, जो असफल रहे। काग्रेस ने लेनिन द्वारा समर्थित 
प्रस्ताव स्वीकार किया। 


न नै न 


गुरू मे जन-कमिसार पर्पिद की वैरकों की कार्य-सूची में 
प्ररनों की एक वहत बड़ी संख्या मिल होती थी। कभी-कभी तो 
एक बैठक मे निपटाये जानेवाले प्रव्नों की संख्या ६० तक होती थी 
ओर यहां यह बात ध्यान में रखने कीहै कि १६१८ के साल में 
उक्त बैटके प्रायः रोज बुलाई जाती थीं। आंशिक रूप से इसका 
कारण यह था कि सोवियत राजकीय निकायो ने अभी शासन-कार्य 
कं अनुभव संचित नहीं किए थे। जन-कमिसार परिषद की कार्य- 
सूची में छोटी-छोटी बातों को शामिल करने के िलाफ़ व्लादीमिर 
इल्यीच ने कठ्नि ओर निरंतर संघर्षं किया। वे सूची में से एेसे 
प्रश्नों को काट देते थे ओर उन्हें कारवाई के लिए संबंधित विभागों 
कं पास भेज देते थे। अक्सर विचारार्थं पेडा किए गए प्रडन पूरी 
तरह तैयार नहीं होते थे ओर न पहले से उनके ऊषर संबंधित 
विभागों के साथ कुछ तय होता था। इस तरह के प्रश्नों को भी 
लेनिन के आदेश से संबद्ध विभागों को वापस कर दिया जाता था, 
ताकि उनपर विचार होने से पहले उनके संबंध मे सारी सामग्री 
सावधानी के साथ तैयार कर दी जाए। किसी भी मामले को विचारार्थं 
पेश किए जाने योग्य वनाने के लिए व्लादीमिर इल्यीच का विचार 
था कि निम्न सामग्री पेश की जानी चाहिए: एक संकिप्त वर्ण- 
नात्मक स्मरणपत्र (२ या पृष्ठो से अधिक नहीं), जन-कमिसार 
परिषद या श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद कै निर्णय का एक तैयार 
मसविदा तथा उसके ऊपर सभी संबंधित विभागों की टिप्पणियां 
ओर उस निर्णय से असहमत होने की हालत मेँ असहमत विभाग 
के जवाबी निर्णय का भी तैयार मसविदा। कार्यालय को काफी 
पहले जन-कमिसार परिषद के सभी सदस्यों के पास सामग्री भेजनी 
होती थी। व्लादीमिर इल्यीच ने दिसम्बर १९१७ मे इस संबंध में 
एक स्कोम तैयार की, जिसमे उन्होने हिदायत दी कि जन-कमिसार 
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परिषद की कार्य-सूची मे किसी प्रन को रामिल कराने के इच्छक 
हर जन-कमिसार से मांग को जानी चाहिए कि वह ` एक {लितं 
प्रारभिक बयान '' दे: 

"क ) प्रक्न किस वारे मे है ( संक्षेपतः) | यहां बयान एक 
या दूसरी चीज के संदर्भ तक ही सीमित नहीं रह सकता, बल्कि 
उसमें प्रजन का सपूर्ण सार दिया जाना चाहिए |; 

"ख ) जन-कमिसार परिषद के करने के लिए ठीक क्या 
सुभाव है? ( धन दे, अमुक-अमुक प्रस्ताव पास करे, या एेसे 
ही अन्य स्पष्ट बयान कि प्रजन को दामिल करानेवाला व्यक्ति क्या 
चाहता हे) ; 

"ग ) क्या प्रस्तुत प्रन दूसरे कमिसारों कं विभागों से संब- 
धित है? वास्तव मे किन-किन विभागों से? क्या उनके लिखित 
परामर् प्राप्त टै”, 

उस मसविदे को जन-कमिसार परिषद ने उसी दिन स्वीकार 
कर लिया ओर उसके बाद जन-कमिसारियतो तथा जन-कमिसार 
परिषद कै कार्यालय से अधिकाधिक सटीक मागें करते हृए व्लादी- 
मिर इल्यीच उस मसविदे का हवाला देते रहते थे | 

कार्य-विधि में सुधार आसानी से नहीं शुरू हं, लेकिन 
व्लादीमिर इत्यीच मसले को बार-बार उटठाते रहे ओर उन्होने जन- 
कमिसारों कै प्रतिरोध को सख्ती के साथ दवाया, जो आम तौर 
से बैठक शुरू होते समय इस आग्रह के साथ कार्य-सूची मे कुठ 
अतिरिक्त प्रशन जोड देने की कोशिश करते थे कि वे अत्यधिक 
तात्कालिक प्रर्न है। इस संबंध मे मुभे एक घटना याद्‌ आती हे। जन- 
कमिसार परिषद की एक वैठक मे फ़ ए द्जे्जीन्स्की ने किसी 
तात्कालिक प्रक्न को कार्य-सूची मे ऊपर से शामिल कर लिए जने 
की प्रार्थना की। “ आपके पास इससे संबंधित सामग्री टै? लेनिन 
ने पूष्ठा। द्जेजीन्स्की ने हामी भरी। तब व्लादीमिर इल्यीच ने 
मेरी तरफ़ मुडकर पृष्ठा, “सामग्री क्या यहां है? मैने कहा, 
" नहीं । '' इस पर दजेर्जीन्स्की ने कहा कि उनके कार्यालय ने सामग्री 
हमारे पास भेज दी है ओर जन-कमिसार परिषद के कायालय ने 
ही उसे कहीं इधर-उधर रख दिया हे । फिर भी, व्लादीमिर इल्यीच 
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ने उस प्रठ्न को वैठक को कार्य-सूची में शामिल करने से इनकार 
कर दिया। मने तुरत दूजर्जीन्स्की के कार्यालय को टेलीफोन करवाया 
ओर चंद मिनटोमे ही मुभे वताया गया कि वहां से अभी-अभी 
सामग्री जन-कमिसार परिषद को भेजी गई है। मैने द्जेजीन्स्की को 
एक नोट लिखा जिसमें मैने मजाक्रपूर्णं अंदाज में कटा कि वह मुभे 
यों ही बदनाम कर रहे हैं, जवकि दोष उनके अपने ही कार्यालय का 
ट। इसपर दजेर्जीन्स्की ने वोलने की अनुमति मांगी ओर सबको 
सुनाकर घोषित किया कि उन्दं मुभसे क्षमा मांगनी चाहिए। “मैने 
गलत कठा, वह बोले, “ जन-कमिसार परिषद के कार्यालय ने 
कागजात को इधर-उधर नहीं किया। दोष हमारे कार्यालय काही 
ठे। ' यह घटना गौण हो सकती है, लेकिन उससे यह प्रदर्शित 
होता है कि फेलिक्स एद्‌मून्दोविच दूजेर्जीन्स्की सत्य के कितने इमान- 
दार आग्रही थे। 

कमिसारों द्वारा जन-कमिसार परिषद की वैरकों की कार्य 
सूची मे रखे जानेवाले अनेकानेक छोटे प्रश्नों को निपटाने के लिए, 
जिन्हे व्लादीमिर इल्यीच “ वर्मिसैली "" प्रर्न कहते थे, एक विरोष 
आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव बहुत पटले १९१७ मे ही स्वीकृत 
किया जा चुका था। “छोटे ' वर्मिसैली' प्रव्नों को निपटाने के 
लिए एक ` वर्भिसैली ' आयोग वनाइए , " प्रस्ताव को ठीक इन्हीं 
रब्दों मे वैठक के कार्य-विवरण में लिखा गया था। यही आयोग 
वाद को रूपांतरित होकर लघु जन-कमिसार परिषद वन गया था, 
जिसे अपने अस्तित्व की अवधि मे अनेक वार पुनर्गटित किया गया । 
मुख्य जन-कमिसार परिषद से भिन्न लघु जन-कमिसार परिषद के 
सदस्य जन-कमिसार नहीं, बल्कि जन-कमिसारियत बोई के सदस्य 
जर विभागीय मुख्याधिकारी थे। उसके अध्यक्ष-पद पर एक साथी 
को विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। शुरू के दिनों में लघु 
परिषद की वैरठकों के कार्य-विवरण मुख्य परिषद की वैको मे सूनाए 
जाते थे ओर कोई आपत्ति न होने पर उन्हें मुख्य परिषद की वैठकों 
के कार्य-विवरणों मे, जन-कमिसार परिषद के निर्णयो के रूप में 
रामिल कर लिया जाता था। बाद मे जन-कमिसार परिषद ने अपनी 
तरफ़ से लघु परिषद के निर्णयो को मान्यता प्रदान करने की जिम्मे- 
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दारी लेनिन को सौप दी। फिर भी, लघु परिषद मे सर्वसम्मति 
से स्वीक्रत होने पर ही लेनिन उन्हं मान्यता प्रदान करते थे। यदि 
लघु परिषद के किसी सदस्य अथवा किसी जन-कमिसार को कोई 
आपत्ति होती थी या यदि खुद लेनिन असहमत होते थे, तो वे मामले 
को वहस के लिए मुख्य परिषद मे पेश करते थे। उदाहरण के 
लिए, व्लादीमिर इल्यीच ने रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी 
जनततर की सभी निर्माण परियोजनाओं के एकीकरण के संब॑ध में 
३ फ़रवरी, १६२१ को लघु परिषद द्वारा स्वीकृत निर्णय को मान्यता 
नहीं प्रदान की ओर उसे मृख्य परिषद के सामने विचारार्थं पेड 
किया। 

व्ला० इ० लेनिन लघु परिषद के काम.पर नजदीक से निगाह 
रखते थे ओर उसके सदस्यों को जल्दबाजी के फैसले न करने को 
सलाह देते रहते थे । | 

लघु परिषद के नाम २७ अगस्त, १६२१ को लिखे अपने 
पत्र मे व्लादीमिर इल्यीच ने “ आज्ञप्तियों को शब्दावली 
को भली-भांति ओर सावधानी के साथ तैयार करने की 
आवश्यकता बताई थी । 

उन्होने लिखा था, “ अंतहीन सुधार असह्य हं । 

“मेरी धारणा है... कि लघु परिषद की हाल को कई आज्ञ- 
प्तियों से जल्दबाजी प्रकट होती हे। 

“ इस गड़बड़ी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए, 
ताकि लोगों मे ओर नाराजगी न पैदा हो ओर लघु परिषद 
के खिलाफ उनकी आपत्तियों को कैद्रीय समिति के सामने न 
लाना पडे। " 

श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद के कामों मे भी एेसी ही पद्धति 
अपनाई गई थी। छोटे मामलों को निपटाने के लिए श्रम तथा 
प्रतिरक्षा परिषद की प्रशासनिक वैठके की जाती थीं। श्रम तथा 
प्रतिरक्षा परिषद की प्रगासनिक वैठकों ओर पूर्णं अधिवेशनों में 
अंतर केवल यह होता था कि पहली को अध्यक्षता व० अ० अवने- 
सोव करते थे ओर दूसरे की-लेनिन। कभी-कभी प्रशासनिक 
वैठकों मे विचार-विमर्घं के दौरान प्रकट होता था कि देखने में 
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मामूली लगनेवाला मामला वास्तव मे सिद्धांत से जुड़ा महत्वपूर्ण 
मामला है। एेसी स्थिति मे व्लादीमिर इल्यीच को ( जिनका अध्य 
यन-कक्ष सभा-भवन से विलकूल लगा हुआ था) वला लिया जाता 
था ओौर श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की उस वैठक को पूर्ण अधि- 
वेशन घोषित कर दिया जाता था। ज्यों ही प्रस्तुत प्रव्न तय हो 
जाता था, व्लादीमिर इल्यीच अपने अधघ्ययन-कक्ष मं वापस चले 
जाते थे ओर श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की कार्रवाई फिर 
से प्रगासनिक वैठक के रूप मे चलने लगती थी। इस प्रक्रिया 
को लक श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की वैठकों के कार्य 
विवरणों मे भी मिलती थी। 

श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद को ओर से प्रगासनिक बैरक 
द्वारा किए गए फैसलों को व्लादीमिर इल्यीच केवल उसी हालत 
मे मान्यता प्रदान करते थे जव श्रम तथा प्रतिरक्षा ओर जन-कमिसार 
परिषदो के सदस्यों मे से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। 
जिन पफरंसलों पर किसी को आपत्ति होती थी, उन्दं श्रम तथा प्रतिरघ्ता 
परिषद के पूर्णं अधिवेशन की कार्य-सूची मे विचारार्थं शामिल कर 
लिया जाता था। 

किसी वैठक के दिन ओर समय मे तनब्दीली करने जैसे मामूली 
प्रतीत होनेवाले प्र्नों के संवंध में भी व्लादीमिर इल्यीच कभी 
कोई पफैसला खुद ही नहीं कर देते थे; बल्कि अपने सेक्रेटरी से 
गर्ती विद्री भिजवाकर जन-कमिसार परिषद के सभी सदस्यों की 
पर्व-सहमति प्राप्त करते थे। हां, यह जरूर सच है कि णेसी तब्दीली 
पर कभी कोई आपत्ति नहीं करता था। उक्त “ गर्ती चिद्वयो '' 
मे से कु माक््सवाद-लेनिनवाद संस्थान के अभिलेखागार में सुरक्षित 
हं । जन-कमिसार परिषद के सभी सदस्यो की एक टाइप की हूरई 
सूची है, जिसमे हर नाम के सामने “हां लिखा हआ दै। 

जन-कमिसार परिषद की वैठकों मे भाग लेने का अधिकार 
जन-कमिसारों ओर उप जन-कमिसारो को प्राप्त था, जिन्हुं जन- 
कमिसारों की अनुपस्थिति में निर्णायक वोट देने का भी हक्र था। 
वैठकों मे उपस्थित होनेवाले बोई के सदस्यों को केवल परामर्शदायी 
वोट प्राप्त था। व्लादीमिर इल्यीच इस बात के खिलाफ़थे कि बैठकों 
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मे फ़ालतू लोग शरीक हो, क्योकि वे चाहते थे कि वैठके कामकाजी 
ट्ग से चलाई जाएं, ताकि यथासंभव कम समय नष्ट हो। उन्हें 
विरोष रूप से, इस बात पर आपत्ति थी कि जन-कमिसारियतों 
के वहत से कार्यकर्ता वैठकों मे रिपोर्ट देने आये। गुरूमे वे बड़ी 
संख्या मे आते थे। उनमे अधिकतर इसलिए वैठको मे शरीक होते 
थे कि लायद अचानक किसी एेसी सूचना को जरूरत न पड जाए, 
जोन तो जन-कमिसार ओर न ही उप जन-कमिसार पेश कर सके। 
व्लादीमिर इल्यीच इस प्रक्रिया के खिलाफ इसलिए थे कि उससे 
वैठक मे रुकावट आती थी ओर कार्यकर्ताओं को अपना काम छोडकर 
वैटना पडता था। उनकी मांग थी कि जो मामले जन-कमिसार या 
उप जन-कमिसार पेश करे, उनसे संबंधित सभी सूचनाएं पेडा करने 
की क्षमता उनमें खूद होनी चाहिए। लघु परिषद कौ वैठ्कों में 
बोलनेवालों की संख्या खास तौर से अधिक होती थी। 

एक वार जन-कमिसार परिषद की शाम कौ वैठक मे वबोलने- 
वाले दूसरे कमरे में इन्तजार कर रहे थे। व्लादीमिर इल्यीच ने 
कार्य-सूची के आगामी प्रश्न पर विचार शुरू होने से पहले उन्टं 
अंदर आने की अनुमति दी। दरवाजा खुला ओर बोलने के लिए 
आनेवालों का तांता बंध गया-वे लगभग २० थे। आखिरी आदमी 
के अंदर आते न आते बैठक मे ठहाके गुंजने लगे। उसी दिन लेनिन 
के आग्रह पर जन-कमिसार परिषद ने इस आशय का प्रस्ताव पास 
किया कि कार्य-सूची के प्रत्येक सूत्र पर हर संबंधित विभाग से 
केवल एक या दो वक्ता बोलं। फिर भी बोलनेवालो को संख्या 
आवर्यकता से अधिक ही रही। 

आम तौर से, व्लादीमिर इल्यीच उस कमरे में निगाह नही 
डालते थे, जिसमे वक्ता बैठकर इन्तजार करते थे। एक दिन देर 
गये शाम को जब जन-कमिसार परिषद की बैठक चल रही थी, 
नेनिन उत्तफाक्र से उस कमरे से होकर गुजरे। देखते क्या है कि 
कमरा उते-थके प्रतीत होनेवानले लोगों से भरा हुआ हे, जो धुएं 
के एक अम्बार में बैठे हृए घुट रहे ह ( क लोग शतरंज के मोहरे 
जमाए ओर कुछ किसी अखबार की आडमे) ओर बैठक मे बुलाए 
जाने का इन्तजार कर रहे हैँ। इतने पर भी अनेक बार एेसा होता 
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था कि वैठक समाप्त होने पर उन्दँ सुनने को मिलता कि उनसे 
संबंधित काम स्थगित कर दिया गया ट। 

व्लादीमिर इल्यीच क्रोध में भरे हए आण। उन्टोने इस अनु- 
चित स्थिति के लिए हम लोगों की कठोर भर्त्सना की ओौर फौरन 
वहीं तत्संवंधी कार्य-विधि के वारे में आज्ञा जारी कर दी। उस 
समय से उन्टोने यह क्रायदा वना दिया कि बयान देनेवाले अपने 
मामले की पेशी से १५ मिनट पहने आर्ये । इस बात को दृष्टि मं 
रखकर बैठक शुरू होते ही पहले यह निश्चय करने कं लिए कार्य- 
सूची पर गौर कर लिया जाए कि किन प्रव्नों पर विचार होगा 
ओर कौन स्थगित किए जाणगे तथा मामलों की सुनवाई किस क्रम 
से होगी। जिन मामलों मे रिपोर्ट सुनने का सवाल होता, उन्दे 
सूची मे ऊपर रखा जाता-~ओौर दूसरों को अन्त म। सेक्रेटरी को वैठक 
से पहले वयान देनेवाले से संपर्क स्थापित करना ओर यह निङ्चय 
करना होता था कि वैठक चुरू होने पर वे कटां मि्ेगे तथा उनसे 
तय करके मोटर तैयार रखना ओर बैठक की कार्य-सूची निरिचत 
होते ही उन्दं यह सूचना देनी होती थी कि उनके मामने कौ सुनवाई 
के लिए मोटे तौर से कौन-सा समय नियत किया गया हे। यदि 
वैठक के दौरान यह पता चलता कि उनके मामले की सुनवाई देर 
तक नहीं हो सकेगी, तो सेक्रेटरी को इस वात कौ खवर बयान 
देनेवाले व्यक्ति को दे देनी होती थी। इसे व्लादीमिर इउल्यीच "बयान 
देनेवाले को टेलीफोन की दूरी पर रखना '' कहते थे । 

व्लादीमिर इल्यीच ने १३ अक्तूबर, १६२१ को जन-कमिसार 
परिषद ओर श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद के प्रवंधक को यह लिखित 
चेतावनी दी थी: “मँ मांग करता हूं कि आप लघु परिषद के 
अध्यक्ष कौ नियमित सहमति प्राप्त करने ( ओर सेक्रटरियो के साथ 
तय करने) के वाद वयान देनेवाल को (मुख्य ओर लघु दोनों 
परिषदो की वैरठ्कों मे) बुलाने का तरीक्रा बदल दीजिषए। 

इस समय णेसा हो रहा है कि बयान देनेवाले बस किसी 
बैठक का बलावा पाते हैँ ओर अपने मामले की पेली के इन्तजार 
मे घंटों विता देते हैँ। 

` यह शर्मनाक ओर हास्यास्पद है। 
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'' लाजिम यह है कि बयान देनेवालों को एक निल्चित समय 
पर वबृलाने का तरीका अपनाया जाना चाहिए । 

" बयान देनेवालों की जरूरत हैया नहीं ओर अगर है तो 
उनमे से किनकी जरूरत है, टेलीफोन पर इस दोहरी जांच ओौर 
वैठक-विदोष की कार्य-विधि के सही क्रम ( यानी उसमे रिपोर्टो 
का सुना जाना शामिल है अथवा नहीं) का नतीजा यह होगा 
ओर जरूर होना चाहिए कि बयान देनेवालों को १५ मिनट से 
अधिक इंतजार नहीं करना पडेगा । 

" आपसे यह प्रार्थना करता हं कि हर चीज को सावधानी 
के साथ तौलते हृए इन तरीक्रों पर पफ़्ौरन एक पद्धति बनाइए 
ओर जब यह लघु परिषद हारा पास हो जाए, तो मुभ प्रैसले की 
सूचना दीजिए । '' 


नैः नैः नैः 


दूसरों से काम मे सुचारुता , व्यवस्था ओर अनुशासन कौ मांग 
करते हए , व्ला० इ० लेनिन अपने काम को सुनियोजित ओर अपने 
समय का समुचित विभाजन करके निजी उदाहरण से भी यह 
प्रदर्शित करते थे कि कार्य-कुडालता का उच्च मानक कंसे उपलब्ध 
किया जाता है। यही कारण है कि व्लादीमिर इल्यीच कभी भी 
स्नायविक उत्तेजना, जल्दवाजी अथवा घबराहट मे नहीं होते थे, 
हालांकि उनके काम की मात्रा अपरिमित थी ओर उनके दिन 
अत्यावश्यक समस्याओं , मुलाक्रातियों तथा टेलीफोन पर होनेवाले 
वार्तालापों के कारण बेहद व्यस्त होते थे। वे शान्त भाव से काम 
करते थे ओर दिन के लिए निधगरित अपने सभी कामों को हमेरा 
पूरा कर लेते थे। लेनिन समय का मूल्य अन्य हर किसी से बेहतर 
समभते थे ओर जानते थे कि उसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया 
जाना चाहिए । वे कभी एक क्षण भी व्यर्थं नहीं जाने देते थे। सुबह 
घर से नाङ्ता करके वह रोज एक निर्चित समय पर अध्ययन-कक्ष 
मे आते थे, ढेरों अखबार ओर कागजात पढते, अपने सेक्रैटरी 
को हिदायते देते, साधियों को मिलने का समय देते ओर बैठकों 
की अध्यक्षता करते थे। तिपहरी मे ठीक ४ बजे वह दिन का खाना 
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खाने के लिए घर जाते थे। खाना खाने ओर थोडा आराम करने 
के वाद सदा उत्साह से भरे हए वह ६ वजे फिर अध्ययन-कक्ष 
लौटते ओर देर गण रात तक काम करते रहते भे। नैकिन दिन 
के खाने के समय भी लेनिन का दिमाग फूरसत से नहीं रहता था। 
वट किसी छोटी सी नोटवृक पर लिखी अनेक टीपों के साथ आराम 
करते हुए दिमाग मं उटनेवाले प्रस्नों पर अपने सेक्रैटरी के लिए 
हिदायतों के साथ दप्तर लौटते धे। उन हिदायतों की फौरन तामील 
जरूरी टोती थी। 

व्लादीमिर इल्यीच अपने समय की तरह ही दूसरों के समय 
को भी वड़ी क्रद्र करते थे। वह कभी भी कहीं देर से नहीं पहुचे 
थे । जन-कमिसार परिषद या श्रम तथा प्रतिरक्षा परिपद की वैटकों 
मे वह ठीक समय पर या निर्धारित समय से चंद मिनट पहने ही 
आ जाते थे। लेनिन की अध्यक्षता में ये वैठके ठीक निष्चित समय 
पर शुरू हो जाती थीं, चाहे हाजिरी जैसी भी हो। नेनिन के 
आदेश पर देर से आनेवालों के नाम के साथ वैठक के कार्य-विवरण 
मे यह भी लिख लिया जाता था कि कौन कितनी देर से पहुचा । 
जव कोड विना पर्याप्त कारण के पूनः देर से आता था, 
तो व्लादीमिर इल्यीचव उसकी भर्त्पना करते धे ओर चेतावनी 
देते थे कि फिर वैसा होने पर भर्त्पना अख्रवारों मे छपवा 
दी जाएगी । 

लेनिन सभा-संचालन में पटु थे। जन-कमिसार परिषद ओर 
श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की वैठकों की अध्यक्षता करते हुए वह 
सदा यह कोशिश करते थे कि वहसे यथासंभव संकिप्त हों ओर 
वक्ता विषयांतर किए वरैर अपने मुहों पर ही वोने। अगर किसी 
प्रन का स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं होता, तो वह मांग करते 
थे कि केवल आंकड़े ओर व्यावहारिक सुाव ही दिए जाएं। सभाओं 
मे लम्बे-लम्बे भाषणों को वे निरर्थक समय गंवाना समभते भे, 
व्लादीमिर इल्यीच विचाराधीन प्रश्न का सारां तत्काल ग्रहण करके 
वहस को सुनते हुए दूसरी समस्याओं पर भी विचार करते रहते 
थे। रूसी भाषा का शुद्धीकरण ' विषयक नेनिन का सूविख्यात लेख 
एक एेसी ही सभा के दौरान लिखा गया था। उन्होने कोष्ठकों में 


७२ 








लेख का उपरीर्षक दिया था: “अवकाडश-चिंतन यानी सभाओं सें 
भाषण सुनते हए सोच-विचार । ' 

किन्तु वह तनिक भी गोर से घवरा उठते थे ओर यह मांग 
करते थे कि पूर्णं शांति ओर व्यवस्था क्रायम रखी जाए। 

जव सभा-कक्ष मे धूम्रपान की मनाही कर दी गई, तो जन- 
कमिसार परिषद के सदस्य टाइल लगे स्टोव के पीठे जाकर धूस्रपान 
किया करते थे। वे हवादान की नाली मे धुआं फकते ओर अध्यक्ष 
को नजरों से ओभल रहकर कभी-कभी फसफुसाती आवाज में 
विचार-विनिमय किया करते थे। व्लादीमिर इल्यीच स्टोव के पीष्छे 
धू ख्रपान करने को मना नहीं करते थे ओर मजाक्रमे उस कोने को 
क्लब कहते थे ; लेकिन अगर उन्होने धू्रपान करनेवालों को वहां 
बात करते सुन लिया, तो फौरन उन्हे भिडकी देते ओर कहते, 
` वहां खामोरी रहे, स्टोव के पीठे वाले क्लब मे।'' 

वैठको मे होनेवाले लम्बे-लम्बे भाषणों पर आपत्ति करते हुए 
व्लादीमिर इल्यीच ने अप्रैल १६१६ में जन-कमिसार परिषद की 
एक बैरक मे न्याय-विभाग के जन-कमिसार कृस्कीं को यह नोट 
लिखकर दिया: 

समय आ गया टै कि बैठकों की काररवाइयों के लिए समय- 
निर्धारण आम तौर से जन-कमिसार परिषद द्वारा कर लिया जाए। 

“ १. दस मिनट रिपोर्ट के लिए। 

“२. वक्ताओं के लिए: पांच मिनट पहली बार ओर तीन 
मिनट दूसरी बार। 

*३. वक्ताओं का बोलना दो बार तक सीमित कर 
दिया जाए। 

४. कारवाई कौ व्यवस्था के बारे मे बोलने के लिए: एक 
मिनट पक्ष में, एक मिनट विपक्ष में। 

“५. अपवाद, जन-कमिसार परिषद की विरोष अन- 
मति पर । "' ` 

कूर्स्की द्वारा रिपोर्द पेश किये जाने पर जन-कमिसार परिषद 
ने समय-निर्धारण संबंधी नियम को ५ अप्रैल १६१६ को स्वीकार 
किया। वक्त की एेसी पाबंदी का पालन करना कठिनि था ओर 
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कभी-कभी एक या दो अतिरिक्त मिनट पाने के वास्ते वक्ता “ व्यव- 
स्था के वारे मे बोलने के लिए ' समय मांगते। लेकिन व्लादी- 
समिर इल्यीच यह कहकर उसका विरोध करते थे कि उस मांग कं 
स्वीकार किए जाने का नतीजा ““ व्यवस्था '' नहीं, बल्कि '' अव्यव- 
स्था'' होगा । 
एक दिन जन-कमिसार परिषद की वैक मे व्लादीमिर 
इल्यीच ने एक गैरपाटीं सैनिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट की कटु आलोच- 
ना को, जिन्हे विचाराधीन प्रर के महत्व को ध्यान मे रखकर २० 
मिनट का समय दिया गया था। व्लादीमिर इल्यीच ने कोई खास 
आलोचनात्मक वात कटी ओर उस व्यक्ति से अकस्मात्‌ बोले, 
कल एक बजे दिन मे आकर मुभकसे मिलिए तो भै सिखाऊं कि 
रिपोटँ कैसे पेश की जाती हैँ।'' वे विरोषज्न, जैसा कि कहा गया 
था, दूसरे दिन पहुचे। व्लादीमिर इल्यीच ने उनसे पूरे एक घंटे 
तक बात की ओर उनके चले जाने के बाद सेक्रेटरियो के कमरे 
मे आए ओर खासा खुश दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्क- 
राहट थी ओर वह कमरे मे एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर 
लगाते हुए बोले, “जी हां, अगर आदमी चाहे, तो अच्छी रिपोर्ट 
पेश कर सकता है।" मालूम यह हुआ कि उस फ़ौजी विशेषज्ञ ने 
रात भर जागकर लेनिन की रायो की रोशनी मे अपनी रिपोर्ट 
तैयार की थी। काममें त्रुवियां होने पर व्लादीमिर इल्यीच बहत 
सख्त रवैया अस्तियार करते थे। किन्तु इसके साथ ही, हर सच्ची 
सफलता पर, चाहे वह॒ कितनी ही षोटी क्यो न हो, वह खुडा होते 
थे ओर उसका श्रेय देने से कभी नहीं चूकते भे। 
कागजी कारवाई की मात्रा कम करने कौ कोशिश मे व्लादी- 
मिर इल्यीच संक्षेप रूप मे लिखित वक्तव्यो के लिए आग्रह किया 
करते थे ओर बार-बार कहते थे कि यह बात बिल्कुल जाहिर टै कि 
लम्बी रिपोर्ट को न कोई पठता है ओर न ही पट्‌ सकता दहै। 
सितंबर १६९२१ मे अपने एक पत्र में उन्टोने लिखा था कि ^' संक्षेप 
मे लिखिए, तार के तरीके से, अगर जरूरत हो तौ हवाले के 
लिए संवंधित कागजात नत्थी कर दीजिए। मै नहीं समभता कि 
मे लम्बी रिपोर्ट को जरा भी पटंगा। 
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` अगर आपके पास कोई अमली सुफाव हों तो अति संक्षिप्त 
रूपमे, तार की तरह, उनकी सूची बनाइए ओर उसकी एक प्रति 
सेक्रेटरी को भेजिए। '' 
व्लादीमिर इल्यीच आम तौर से लंबी रिपोर्टो को आखिर 
को ओर से पटना शुरू करते थे, यानी जिस हिस्से को वह अपनी 
आदत के अनुसार `` क्रिस्सा'' कहते थे, उसे छोड़कर अमली सुभा- 
वोवाले हिस्से से पटना शुरू करते थे। अगर अमली सुभाव कार्य 
रूप मे परिणत करने योग्य सिद्ध होते, तो वह फिर पूरी रिपोर्ट 
देख जाते थे। व्लादीमिर इल्यीच को पठने की रफ्तार असाधारण 
रूप से तेज थी। एक पूरे प्रष्ठ को पठने के लिए उन्हें महज एक 
नजर डालने भर की जरूरत होती थी। 
पहले से निरङचित समय से आनेवाले मुलाक्रातियों को व्लादी- 
मिर इल्यीच कभी इन्तजार नहीं करने देते थे। एेसे विरल अवसरों 
पर जव वह यह देखते थे कि पहले आए हए मृलाक्राती के साथ 
बातचीत करते हुए उन्हे ओर चंद मिनट लग जा्येगे, तो दूसरी 
मुलाक्रात का समय होने पर वह अपनी सेक्रैटरी को बृलाते थे 
ओर इन्तजार मे बैठे साथी के पास क्षमा-याचना कहलवा भमेजते थे। 
जव व्लादीमिर इल्यीच के पास कोई मुलाक्राती पहुचता 
था, तो वह आम तौर से उठकर दरवाजे तक जाते थे, मुस्कराते 
हए उससे हाथ मिलाते थे ओर तब अपनी मेज के पास एक आराम- 
कूर्सीं खीचकर उसे उस पर बैठने को कहते थे। वे ध्यानपूर्वक बातें 
सुनते थे, सवाल पृषते थे, टीका-रिप्पणी करते थे ओर बातचीत 
को मुख्य विषय पर केद्रित रखते थे। 
व्लादीमिर इल्यीचव के साथ होनेवाली हर बातचीत एक 
घटना होती थी ओौर वह उनसे मुलाक्रात का सौभाग्य प्राप्त करने- 
वाले व्यक्ति की स्मृति मे सदा के लिए अंकित हो जाती थी। 
इसका कारण था लेनिन का अद्भूत व्यक्तित्व, व्यक्ति की इज्जत 
को उसकी अपनी ही दुष्ट मे ऊंचा उठा देने की उनकी योग्यता 
ओर मानवीय मर्यादा के प्रति उनका सम्मान। व्लादीमिर इल्यीच 
सुस्त कार्यकर्ता को कठोरतापूर्वक डांट-फटकार सक्ते थे, उसे सजा 
दे सकते थे, लेकिन वे कभी भी किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं 
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 पहुचाते थे। उनमे खुद आत्म-सम्मान की अच्छी भावना होने के 
-कारण, वह जानते थे कि हर इसान की उस भावना की कंसे कद्र 
करनी चाहिए ओर उसे कैसे अक्षुण्ण रखना चाहिए। व्लादीमिर 
इल्यीच का मानव मे अटूट विश्वास था। उनका यह गुण था कि 
वह सवसे नरम कार्यकर्ता मे एेसी गक्ति तथा क्षमताणं खोल सकते 
थे , जिनका अनुमान स्वयं कार्यकर्ता तक को नहीं रहता था। 
व्लादीमिर इल्यीच पहले राज्य-प्रवंध के अजीव ओर अपरि- 
चित काम को हाथ मे लेनेवाले हर कार्यकर्ता की भावनात्मक स्थिति 
को समभ लेते थे। कभी-कभी कोई साथी अपने मे ओर अपनी 
सामर्थ्यं मे विह्वास खो देता ओर यह महसूस करता कि काम 
उसके बूते से बाहर है। तब वह घवराहट ओर थकान की मनः- 
स्थिति मे लेनिन से मिलने आता। लेकिन उसकी उत्साह-वृद्धि तथा 
उसकी मन:स्थिति मे एकदम परिवर्तन पैदा कर देने के लिए व्लादीमिर 
इल्यीच के कुष शब्द ही काफी होते थे। लेनिन ने साधियों से 
कभी अपनी मांग कम नहीं की, लेकिन वे जानते थे कि वे आदमी 
के ष्रेष्ठतम गुण को किस तरह परखते ओर उसे सामने लाते हे, 
किस तरह उसके उत्साह की वृद्धि करते हैँ, ताकि वह अपने सामने 
नया क्षितिज उन्मुक्त होता हुजा देख सके ओर नई शक्ति का आंत- 
रिक संचार होता हआ महसूस कर सके। लेनिन में यह योग्यता 
थी कि वे कार्यकर्ताओं को सही तौर पर परख लेते थे ओर उनकी 
रुचि तथा क्षमता के अनुरूप ही उन्हें जिम्मेदारी देते थे। इस कारण 
उनके साथ काम करनेवालों को यह महसूस होता था कि वे कोई 
महान ओर उपयोगी काम कर रहे हें। 
लेनिन की विनम्रता के बारेमे लोग जो कु कहते है वह 
सही दै, लेकिन उसे अत्यन्त ऊचे कम्युनिस्ट अर्थ मे समभा जाना 
चाहिए, न कि उसके विक्रत अर्थं मे, जिसके अनुसार विनम्रता 
| को आत्महीनता का समानार्थी समभा जाता टहै। लेनिन की विनम्रता 
आत्मसम्मान को जवर्दस्त भावना कं साथ जुडी हुई थी। वह हमारे 
देश मे घटित होनेवाली घटनाओं के लिए सोवियत जनता के प्रति 
उत्तरदायित्व के प्रचण्ड बोध के साथ जुड़ी हुई थी। यही कारण 
है कि वह जनता के दुख-दर्द को बहत गहराई के साथ महसूस 
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करते थे ओर उसकी हर सफलता का बहुत हार्दिक प्रसन्नता के 
साथ स्वागत करते थे। लेनिन कहा करते थे कि नेता सिफ अपने 
टी कामों के प्रति जवावबदेह नहीं होता, बल्कि उन लोगों के कामों 
के प्रति भी जवावदेह होता है, जिनका वह नेतृत्व करता है। 

व्लादीमिर इल्यीचव ठाट-बाट के जीने के ठंग को नापसंद 
करते थे। वह बहुत सीधे-सादे तरीके से रहते थे। शारीरिक आराम 
को उनकी आवश्यकताएं निहायत ओौसत दंग की थीं। नादेज्दा 
कोन्स्तान्तीनोव्ना क्रप्स्काया की , जो जीवन-पर्यत लेनिन की वादार 
संगिनी रहीं, आदते ओर रुचियां भी लेनिन के समान ही थीं। 
उन्टोने अपने संस्मरणो मे लिखा है, “लोग हमारे जीवन को अभाव- 
भरे जीवन के रूप मे चित्रित करते हैँ। यह सही नहीं है। हमने 
इस तरह का अभाव कभी नहीं महसूस किया, जव कि आदमी 
की समभ मे यह नहीं आता है कि रोटी किस चीज से खरीदी 
जाए। जरा सोचिए तो कि हमारे साथी उत्प्रवास में किस ठंग से 
रहते भे । उनमें कृष लोग तोणेसे थे, जो दो-दो साल तक बेकार 
रहे ओर रूस से भी उनके पास कोई रक्रम नहीं आती थी। वस्तुतः 
वे भूखे रहते थे। हमारे साथ एेसा कभी नहीं हुआ । हां , यह जरूर 
सच है कि हम मामूली ढंग से रहे। लेकिन क्या प्रचुर भोजन ओर 
एेश-आराम को जिंदगी मे ही जीवन का आनंद है?" वास्तव में, 
व्लादीमिर इल्यीच ओर नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना को एेर-आराम 
को जिंदगी मे नहीं, बल्कि अपने संघर्ष ओर काम मे आनंद प्राप्त 
होता था। 

लेनिन आम तौर से हर किसी के साथ शिष्टता तथा विनम्रता 
वरतते थे ओर उनका स्वभाव सरल था। किसी भी सेवा के लिए 
वे धन्यवाद देना नहीं भूलते थे, चाहे वह अखबार लाकर उन 
देने जेसी तुच्छ सेवा ही क्योन हो। जो ओरत उनके अध्ययन- 
कक्ष को अगीटी जलाने के लिए नियुक्त थी, वह लोगों से बहूत 
हादिंकतापूर्वक कहा करती थी कि जब कभी उसके काम करते 
समय व्लादीमिर इल्यीच आ जाते, तो उससे कितनी शिष्टतापूर्वक 
तथा सहूदयतपूर्वक बोलते थे। हर व्यक्ति की मानवीय मर्यादा की 
कद्र ओर इर्ज्त करना लेनिन का एक विशेष गुण था। मातहत 
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की हैसियत से काम करनेवाले किसी व्यक्ति के साथ अशिष्टता 
वरतने को वह घुणित तथा किसी सोवियत नागरिक ओर कम्यु- 
निस्ट के लिए अनुचित समते थे। 


नैः न नैः 


अपने साथियों के लिए लेनिन की सुचिंता सुविदित टै। 
वह्‌ संस्थाओं के संचालकों को नोट ओर पत्र लिखते रहते धै कि 
इस या उस व्यक्ति की मदद की जानी है। लेकिन वे एेसी वातो 
को आदेश के रूपमे नहीं, बल्कि एक प्रार्थना के रूप मे लिखते 
थे कि अमुक साथी के लिए खाने, जलाने की लकड़ी, कपड़े, 
चिकित्सा या चुटी की व्यवस्था करके उसकी सहायतां की जानी 
चाहिए । लेनिन की इस चिन्ता मे केवल उदारता ही नहीं, बल्कि 
विचक्षणता ओर कोमलता भी थी। वह लोगों की अत्यधिक विविध 
आवर्यकताओं के प्रति आदचर्यजनक रूप से संवेदनशील थे। 

इस संव॑ध मे स्वास्थ्य सुरक्षा के जन-कमिसार नि० अ० 
सेमाइको के नाम लेनिन का लिखा हा पत्र मिसाली है। उसमें 
केहा गया था: ^ कपया . इवान इवानोविच स्क्वोरत्सोव-स्तेपानोव 
के निमित्त, जो ' इज्वेस्तिया ' समाचारपत्र के संपादक तथा पुराने 
क्रान्तिकारी हैँ, गर्मी की षुद्धियों के लिए मास्को के आसपास नि- 
वास-स्थान कौ व्यवस्था कीजिए। संभव हो तो खानाबाग सहित। 
मुभे सूचित कीजिए । 

केद्रीय सांख्यिकीय निदेशालय की उप निदेशक अ० इ० 
खियाङ्चेवा जन-कमिसार परिषद की सदस्य न होते हए भी ठीक 
समय पर परिषद की सभी वैठकों मे शामिल होती थीं, जो उन 
दिनों शाम के साढे आठ वजे शुरू होती थीं ओर १ या २ बजे रात 
मे जाकर खत्म होती थीं। व्लादीमिर इल्यीच ने यह देखा ओर 
एक बैठक के दौरान अपने सेक्रेटरी को लिखा, “ अगर स्ियाङ्चेवा 
दूर रहती हँ ओर उन्हँं पैदल चलना पडता टै, तो मुभे उनके 
लिए अफ़सोस है ... उनसे किए कि जव कार्य-सूची मे सांख्यिकी 
से संबंधित कोई प्ररन न हो, तो वे जल्दी चली जाया करें या 
बिलकुल ही न आये । "” लेकिन स्पष्टतः इस उर से कि कहीं स्विया- 
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चेवा बुरा न मानें, उन्होने आगे लिखा, “ उनसे अवसर देखकर 
ओर होरियारी से वात कीजिए।"' 

एेसे नोट लेनिन आम तौर से एक छोटे नोटवुक के परन्नों 
पर लिखा करते थे। एसे नोटों की संख्या बहत होती थी, लेकिन 
उनसे भी अधिक संख्या होती थी उन आदेशो की, जो वे अपने 
सेक्रैटरी को जवानी देते थे: अमुक साथी को टेलीफोन कीजिए, 
ठीक-ठीक मालूम कीजिए कि क्या सहायता दी जा सकती है, 
निख्चित व्यवस्था कीजिए ओर जरूरतमंद साथी को सूचित 
कोजिए। 

केन्द्रीय सांख्यिकीय निदेशालय के संचालक प० ई० पोपोव 
ने श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की एक बैठक की कार्य-सूची मे यह 
प्रार्थना दर्ज करवाई कि उनके काम के लिए एक कार दी जाए। 
वैठक ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली, लेकिन बाद में लेनिन ने 
मुभसे कटा, '' उन्है कार बेशक दी जानी चाहिए, लेकिन इस 
तरह के प्ररन श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की वैरकों मे नहीं पेड किए 
जाने चाहिए । हमारे साथी निस्प्ह॒ भाव से काम कर रहे हैँ ओर 
निजी सुख-सुविधा के मामलों मे प्रायः विवश हैँ। उनकी सहायता 
को जानी चाहिए । उन्है अत्यधिक काम करना है ओर उन्हे तकलीफ़ 
नहीं दी जा सकती। इसलिए उनकी फिक्र रखना आपका काम है। 
आपको हर जन-कमिसार की मां, बहन ओर परिचारिका होनी 
चाहिए । " | 

सच तो यह दै कि व्लादीमिर इल्यीच मुभे इस तरह के काम 
बहुत अक्सर दिया करते थे। उन्होने एक लिखित आदेश भी जारी 
किया था कि मुभे खाद्य के जन-कमिसार अ० दण त्सुरूपा के स्वास्थ्य 
को देखभाल करनी थी। मुम इस बात की निगरानी रखनी थी 
कि उन्हें मुनासिव सरुराक्र ओर आराम मिले, वे ठीक समय पर 
स्वास्थ्य-निवास के लिए रवाना हो जाएं ओर डाक्टर के आदेशों 
का पालन करें। 

व्लादीमिर इल्यीच ने १६१८ मे त्सुरूपा को एक पत्र में 
लिखा था, “सरकारी सम्पत्ति के साथ आपका व्यवहार बिलकुल 
असह्य है । " सरकारी सम्पत्ति से उनका मतलब था एक कार्यकर्ता 
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का स्वास्थ्य) जव किसी कार्यकर्ता के लिए दीर्घकालीन इलाज का 
टंतजाम किया जाता, तो व्लादीमिर इल्यीच उसकी व्यवस्था कं 
लिए आग्रह करते ओौर उसे “व्यक्ति की ' मुकम्मल मरम्मत 
के लिए भेजा जाना'' कहते थे। 
लेनिन कौ पहलक्रदमी पर जन-कमिसार परिषद का एक 
भोजनालय स्थापित किया गया। देश मे अकाल पड़ा था। प्रमुख 
कार्यकर्ताओं को दूसरों की अपेक्षा केवल थोडा ही वेहतर खाना 
मिलता था। एक रात खाद्य के जन-कमिसार त्सुरूपा को जन- 
कमिसार परिषद की वैठक मे गा आ गया। जो डाक्टर वृलाण 
गए , उन्होने उसका मुख्य कारण भूख बताया । उसके वाद व्लादी- 
मिर इल्यीच ने मुभसे कहा, "' साथियों पर अच्छी तरह निगाह 
रखिए। कृ तो इतने दुर्बल हो गए है कि वस भयानक दिखाई 
देते हे । एक भोजनालय चाल्‌ कीजिए , जिसमे गरू मे ३२० आदमियों 
को खिलाया जा सके ओर उनमें वेहद दर्वल, भूख से बेहद पीडित 
लगा का ही शामिल कोजिए।'' भोजनालय करेमलिन के घूडसवार- 
भागम खोला गया ओर उसमें गुरू मे ३० "“ वेहद दुर्बल '' आद- 
मियो के खाने का बंदोबस्त किया गया। धीरे-धीरे भोजनालय 
क काम वट्‌ गया ओर अंत मे उसे क्रमलिन से हटाकर क्रंमलिन 


के उाक्टरी तथा सफाई निरीक्षण विभाग के अंतर्गत कर दिया 
गया । 





केद्रीय समिति का डाक्टरी आयोग भी लेनिन की पहलक्रदमी 
पर ही नियुक्त किया गया था। अक्सर एेसा होता था कि कोई 
न कोई साथी इतना अधिक खटता कि डाक्टर उसे फ़ौरन आराम 
दिए जाने ओर उसका इलाज कराए जाने का कठोर आग्रह करते 
थे । एसे मामलों मे व्लादीमिर इल्यीच डाक्टर के आदेश का पूर्णतया 
पालन करने की मांग करते थे। लेकिन आदेशा का पालन हमेशा 
नहीं होता था। फलस्वरूप, शक्ति ओर स्वास्थ्य दोनों ही नष्ट 
होते थे, क्योकि हर व्यक्ति का विच्वास था कि उसकी जगह कोई 
ओर नहीं ले सकता ओर इस कारण यह समभता था कि उसके 
टी पर जाने से काम रुक जाएगा। जव मामला यहा तक बढ 
गया, तव व्लादीमिर इल्यीच ने उसे पोलिट्व्यूरो के सामने पेश 
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किया ओर यह काम कंद्रीय समिति के सचिव पर छोड दिया कि 
वे इस बात की देखभाल रखें कि आदेशा का पालन किया जाये 
यानी संबंधित साथी चुटी लेकर इलाज कराएं। फिर भी, जिस 
उत्साह ओर आत्मत्याग के साथ लोग काम करते थे, उसके कारण 
उनसे इस अदेश का पालन कराना सचमुच बड़ा मुर्किल था। 
केद्रीय समिति के कार्यालय को विवश होकर इस संब॑ध मे बहुत 
समय ओौर श्रम लगाना पड़ता था। इसलिए उसे छृटकारा दिलाने 
के लिए लेनिन के आदेश पर केद्रीय समिति का एक डाक्टरी आयोग 
क्रायम किया गया। 

लेनिन अत्यंत निश्छल हृदय के व्यक्ति थे, वह॒ उच्च सिद्धांत- 
निष्ठ व्यक्ति थे ओर छोटे-बड़े सभी मामलों को गहराई से जांचते 
थे। नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना कहा करती थीं कि शद्ध वैयक्तिक 
प्ररनों का निर्णय करते समय भी न्लादीमिर इल्यीच अपने से पूते 
थे, “मजदूर क्या कह्गे ?' जन-कमिसार परिषद के अध्यक्ष की 
हैसियत से भी लेनिन उतने ही सुलभ ओर सरल बने रहे, जितने 
उत्प्रवास के दिनों मे। उनकी जीवनचर्या भी उतनी ही सीधी-सादी 
थी । लेनिन जिन विचारो का प्रचार करते थे, उनका उनके जीवन 
से पूर्ण सामंजस्य था। उनके व्यक्तित्व मे व्यष्टि ओर समष्टि एका- 
कार थे। 

व्लादीमिर इल्यीच अपने परिवार के लोगो का बहत ख्याल 
रखते थे। वह अपनी पत्नी तथा अपनी बहन मारीया इल्यीनिच्ना 
को बहत प्यार करते थे ओर उनकी फिक्र रखते थे। अगर नादेज्दा 
कोन्स्तान्तीनोव्ना बीमार पड़तीं, तौ वह खुद उनके दवा-इलाज 
की देखभाल करते धथे। जब एेसा होता तो व्लादीमिर इल्यीच कभी- 
कभौो जन-कमिसार परिषद की बैठक मे मुभसे कहते कि मै नादेज्दा 
कोन्स्तान्तीनोन्ना से जाकर पृष्ट कि उन्हें किसी चीज की जरूरत 
तो नहीं है। वह मुभे अपने निवास-स्थान की ताली दे देते घे, 
ताकि मेरे दरवाजे को घंटी बजाने से नदेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना 
को परेशानी न हो। 

लेनिन मित्रता को बहुत मूल्यवान समभते थे, लेकिन दोस्ती 
चाहे जितनी भी जबरदस्त हो, वह कभी भी ेसे व्यक्ति के साथ 
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निर्णयात्मक रूप से ओर सदा के लिए संवंध-विच्छेद कर लेने में 
बाधक नहीं होती थी, जो मजदूर वर्गं के ध्येय के प्रति गरहारी 
करता था ओर विचारधारा मे उनसे अलग हो जाता था। इसी 
प्रकार उन्टोने मार्तोव से संवंध-विच्छेद किया, जो उनके किगो- 
रावस्था के मित्र थे। इसी प्रकार उन्होने प्लेखानोव, पोत्रेसोव तथा 
दूसरों से संवंध-विच्छेद क्िये। लेकिन यह समभना भूल होगी कि 
लेनिन के लिए वैसा करना आसान होता था। व्लादीमिर इल्यीच 
के लिए एसे लोगों से संवंध-विच्छेद करना वहूत दूःखद होता था, 
जो उनके प्रियपात्र होते े। 





न नैः नैः 


मेहनतकश जनता लेनिन को दिलोजान से प्यार करती थी। 
मजदूरों ओर किसानों द्वारा उनके नाम लिखे जानेवाले अनगिनत 
पत्रो मेँ उस प्यार की अभिव्यक्ति होती थी। 

व्ला° इ० लेनिन को लिखे एक पत्र में क्लिन्त्सी सूती मिल 
के मजदूर ने अक्तूबर कान्ति की पांचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 
लेनिन के नाम पर अपने मिल का नामकरण करने का निर्णय 
घोषित किया। उन्होने लिखा था: 

' इस उत्सव के अवसर पर हम आपको अपनी हार्दिक शुभ- 
कामनाएं ओौर खुद अपनी बनाई हुई एक छोटी सी चीज उपहार में 
भेज रहे हैँ। 

` अगर हमारे रिक्षक ओर नेता, आप हमारे हाथों के बुने 
कपड़ के इस सूट को पहनेगे तो हमें खुशी होगी। इल्यीच , इसे 
हमारी शुभकामनाओं के साथ पहनिए ओर यह समकिए कि हम 
सदा आपके साथ हैं। 





'“ क्रांति ओर आपके प्रति वफादारी के साथ 
लेनिन क्लिन्त्सी सूती मिल के मजदूर । 
क्लिन्त्सी , ३ नवम्बर , १६२२. 


व्लादीमिर इल्यीच ने इस पत्र का उत्तर बड़ी सहूदयता से 
दिया : 
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` प्रिय साथियो, 

मे आपको शगुभकामनाओं तथा आपके उपहार के लिए 
आपको सच्चे हृदय से धन्यवाद देता हूं । लेकिन मै आपसे गुप्त रूप 
से कटू कि मुभ उपहार नहीं दिये जाने चाहिए । मँ बहुत चाहता 
हं कि आप मेरी इस गुप्त प्रार्थना को सभी मजदूरों में अधिक 
से अधिक फैला दे। 

` धन्यवाद , सम्मान ओर शुभकामना सहित, 

आपका व्ला० उल्यानोव ( लेनिन ) । 


१६९१६ के गुरू मे इवानोव नामक एक किसान व्लादीमिर 
इल्यीच से मिलने आया । आगंतुक के खयाल मे लेनिन का अध्ययन- 
कक्ष बहुत सीलन-भरा था। जब इवानोव अपनी कामकाजी यात्रा 
से लौटकर घर पहुचा, तो उसने तहसील की कार्यकारिणी समिति 
के सामने अपनी रिपोर्ट पेश को। उसने कहा कि लेनिन ने समिति 
की नीति का अनुमोदन किया ओर उसे अपना सम्मान तथा धन्यवाद 
भिजवाया है। उसी सिलसिले मे इवानोव ने जिक्र किया कि लेनिन 
जिस कमरे मे काम करते हँ वह सीलन-भरा है। इसके जवाब में 
व्लादीमिर प्रदे कं सूदोगदा जिले को मिलिनोवो तहसील की 
कार्यकारिणी समिति ने फरवरी १६१६ मे “साथी लेनिन को 
कार्यकारिणी समिति दवारा अदा की जानेवाली क्रोमत पर मालगाडी 
के एक डिव्बा भर जलाने की लकड़ी भेजने ओर आवस्यकतानुसार 
हमारे अपने लोहार की बनाई हई अंगीठी पेश करने का" फैसला 
किया । 

इस तथा एेसे ही अन्य अनेक पत्रों तथा दस्तावेजों से प्रकट 
है कि मेहनतकड लोग लेनिन को अपने नेता के रूपमे प्यार करने 
तथा उनपर भरोसा करने के साथ-साथ उन्हं अपना बेहद क्ररीबी 
ओर प्रिय व्यक्ति भी मानते थे। 

लगभग अविराम तथा विना आराम किए काम करने के 
कारण हद से ज्यादा थकान, लम्बी मुहत तक उत्प्रवास मे भोली 
गईं कठिनाइयों ओर एक आतंकवादी दवारा जख्मी किए जाने के 
फलस्वरूप लेनिन का स्वास्थ्य समय से बहुत पहले खराब हो गया, 
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उन्हे १६२२ के दिसंबर में बीमारी का सख्त दौरा पड़ा। लेकिन 
सख्त बीमारी की हालत मे भी वह उस क्षण तक काम करते रहे, 
जो वस्ततः आदमी के बर्दाङ्ति की आखिरी सीमा थी। विस्तर से 
लगे, अपने करेमलिन के निवास-स्थान मे व्लादीमिर इल्यीच उस 


ध्येय कौ चिंता करते रहे, जिसकी उन्होने जीवनपर्यत सेवा 
को थी। 











व्ला० इ० लेनिन का कार्य-दिन 


लेनिन की असीम कार्यक्षमता सुविख्यात है। उसका स्रोत 
प्रथमतः क्रान्तिकारी दन्ढवाद की पद्धति के ऊपर उनका पूर्णं अधिकार 
ओर मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी संघर्ष के संचालन मे उनका जबरदस्त 
व्यावहारिक अनुभव था। दूसरे, इसमे उनके असाधारण आत्मसंयम 
तथा अपने समय का सुचारु विभाजन ओर प्रत्येक क्षण का सदुपयोग 
करने की उनको योग्यता का भी महत्वपूर्णं हाथ था। उनकी बहन 
मारीया इल्यीनिच्ना उल्यानोवा के अनुसार, व्लादीमिर इल्यीच 
ने अपने चरित्र के इन गुणों को बचपन से ही विकसित किया था। 

लेनिन कौ संग्रहीत रचनाओं तथा संकलित ग्रंथो ओर अन्य 
प्रकाडानो मे प्रकाशित एवं माक्र्सवाद-लेनिनवाद संस्थान के पुरालेख- 
संग्रहालय मे सुरक्षित सामग्री के आधार पर उन समस्याओं ओर 
प्रश्नो की सूची तैयार करना संभव है, जिन्हं लेकर लेनिन का 
कार्य-दिन व्यस्त रहता था। बेशक इन दस्तावेजों के अन्तर्गत उनके 
कामों का सम्‌ूचा आयाम ओर पूरी मात्रा नहीं आती, क्योकि वे 
काम अत्यन्त विविध होते थे ओर उनकी रोजमर्या की सरगर्मियां 
उनके द्वारा लिखी गई दस्तावेजों तक ही किसी रूप मे सीमित 
नहीं थीं। 

लेनिन मे एक साथ ही अनेक काम करने को आङ्चर्यजनक 
योग्यता थी। वे एक बड़ी महत्वपूर्ण राजकीय समस्या के संबंध में 
काम करते हुए भी मामूली महत्व के प्र्नों पर, यहां तक कि तुच्छ 
लगनेवाले एेसे मामलों पर भी ध्यान देते रहते थे, जिनसे सोवियत 
सत्ता का कल्याण होता था। राजकीय मामलों के बोभ से बेहद 
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थके रहते हुए भी साथियों के स्वास्थ्य, भौतिक सुख ओौर दूसरी 
आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए समय ओर शक्ति निकाल 
लेने की भी उनकी योग्यता वैसी ही आञ्चर्यजनक थी। 

जव सुबह व्लादीमिर इल्यीच अपने अध्ययन-कक्ष पहुचते 
थे , तव उनकी सेक्रेटरी उन्हें संघेप मे प्रस्तुत तात्कालिक प्रव्नों की 
सूचना देती ओर उनके पिछले दिन के आदेशो की तामील के बारे 
मे विस्तारपूर्वक वताती थीं। इसके वाद लेनिन अपने नाम आए 
हृए पत्रों ओर दस्तावेजों को देखते , उनपर हिदायत लिखते , टेली- 
फोन पर बातें करते, मुलाक्रात के लिए आए लोगो से मिलते, 
वार्तालपों ओर पत्रों तथा दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान सूभने- 
वाले मामलों के संबंध में अपनी सेक्रेटरी ओर प्रवंधक को अनेकानेक 
आदेश देते, अगली वैठक की कार्य-सूची तथा सामग्री को सरसरी 
तौर से देखते , जन-कमिसार परिषद , श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद , 
पोलिटव्यूरो तथा आयोगो की वैठकों मे अध्यक्षता तथा भाषण 
करते , लघु जन-कमिसार परिषद के काम की जानकारी प्राप्त करते, 
श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद अथवा लघु जन-कमिसार परिषद की 
प्रशासनिक वैठकों में पारित प्रस्तावों को पठते ओर उन्दं पुष्ट 
करते › कामकाजी चिद्धियां ओर तार लिखते, अन्तरराष्टीय मामलों 
से संबंधित ताजा खवर पठते ओर रूसी तथा विदेली अखबारों , 
पत्रिकाओं ओर पुस्तकों को सरसरी तौर से पठते हए कभी-कभी 
उनके हारियों पर नोट लिख देते थे। 

इसके अतिरिक्त लेनिन अक्सर मजदूरो, लाल फौज के 
सैनिकों तथा किसानों की सार्वजनिक सभाओं ओर वैठ्कों मे भाषण 
करते तथा सम्मेलनों ओर काम्रेसों मे रिपो पेडा करते थे। आम 
तौर से जो रिपोर्ट पेश करनी होती थी, उसकी एक रूपरेखा वह 
पहले ही बना लेते थे, लेकिन उसे पेश करते समय शायद ही कभी 
अपने नोटों पर निगाह डालते धे। 

व्लादीमिर इल्यीच अपने श्रमसाध्य दैनिक कामों के साथ- 
साथ अघ्वारों के लिए राजनीतिक लेख ओर अपनी मुख्य सैद्धा- 
न्तिक रचनाओं के लिखने का काम भी करते रहते थे। उनकी 
सैद्धान्तिक रचनाओं तथा सोवियत सत्ता के सामने प्रस्तुत गृह तथा 
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भूमि-व्यवस्था-विभागों , गरीब किसानों की समितियों ओर कम्यूनो की 
पहली अखिल रूसी काग्रेस ( दिसम्बर १६१८) के अध्यक्ष-मण्डल में 
या० मि° स्वेर्दलोव ( बाएं) के साय व्ला० इ० लेनिन 





क्रेमलिन में मार्च, १९१६ मे हुई कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की 
पहली काग्रेस के अध्यक्ष-मण्डल मे व्ला० इ० लेनिन 








व्ला० इ० लेनिन 
( मार्च १६१६) 


विदेश-नीति संबंधी तत्कालीन व्यावहारिक समस्याओं मे सदा ही 
घनिष्ठ संवंध होता थां। 

सवसे बढ़कर यह कि व्लादीमिर इल्यीच अपने कर्मचारी- 
मण्डल के काम का प्रतिदिन मार्गदर्जन करते थे। उनके छोटे से 
कायालय के, जो जन-कमिसार परिषद ओर श्रम तथा प्रतिरक्षा 
परिषद का भी सचिवालय था, किसी भी कार्यकर्ता को दफ्तर के 
काम का कोई पर्व-अनुभव नहीं था। कर्मचारी-मंडल के सभी कार्यो 
को तह मे पहुंचने की कोरिडा करते हए लेनिन ने हमे काम करने 
का ठंग सिखाया। चिद्टियां रवाना करने ( ताकि वे जल्दी से जल्दी 
पानेवाले तक पहुंचे ), सभाओं की कार्य-सूची तैयार करने ओर 
उनके लिए उचित सामग्री जुटाने, किसी सभा का कार्य-विवरण 
लिखने ओौर संस्थाओं को निर्णयो की सूचना देने, आदि का पक्का 
से पक्का ओर तेज से तेज तरीक्रा हमने उनसे सीखा । उनकी हिदा- 
यतो का, जो अधिकतर जवानी दी जाती थीं, निरपवाद रूप से 
किसी न किसी ठोस व्यावहारिक समस्या या हमारी किसी गलती 
से संवंध होता था। वे कभी हवाई, पूर्व-चिंतित ओर बनी-बनाई 
हिदायतों जैसी नहीं होती थीं। 

लेनिन के रोजमर्या के कामों की शक्लो ओर क्रिस्मों की 
पूर्वोक्त सूची ही यह प्रकट करने के लिए काफी है कि उनका कार्य 
दिन कितना व्यस्त होता था। इसके साथ ही यह भी विलकुल 
जाहिर है कि उनके काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा एेसा था, 
जो मात्रा ओर विषय-वस्तु दोनों ही में शुमार से परे था। उदाहरण 
कं लिए, जिन चीजों का कोई लिखित विवरण नहीं हे उनका हिसाब 
नहीं मिलाया जा सकता, जैसे कि टेलीफोन पर उनकी बातचीत । 
कर्मचारियों को उनकी जवानी हिदायते, मुलाक्रातियों ओर यहां 
तक कि प्रतिनिधि-मंडलों से होनेवाली उनकी वार्ता, उन वार्ताओं 
के विषय तथा उनम उठनेवाले प्रडन। 

व्लादीमिर इल्यीच शायद ही कभी मास्को से बाहर जाते 
भे , लेकिन फिर भी वह देश के आम लोगों के साथ हजारो प्रत्यक्ष 
एव॒ अप्रत्यक्ष सूरो द्वारा घनिष्ठ रूप से जुडे हए थे। जनता की 
भावनाओं अथवा उनकी आवश्यकताओं को लेनिन की तरह दूसरा 
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च कोड नहीं समभ सकता था। उन्टोने यह योग्यता उत्प्रवास कं 
लम्बे ओर कठ्िनि दिनों में विकसित की थी, जवकि दूरी ओर 
जारलाही के सेन्सर के कारण रूस से विच्छिन्न होते हुए भी अपनी 
समस्त भावनाओं तथा विचारों मे उससे संबद्ध रहकर उन्होने मजदूर 
वर्ग तथा किसानों की क्रान्तिकारी भावना का सुस्पष्ट मूल्यांकन 
करते हुए हमारी पार्टी को बनाया ओर उसका नेतृत्व किया। 

आगंतुकों से मिलने में लेनिन का काफी समय निकल जाता 

था ओर यह प्रायः प्रति दिन होता था। उनसे मलाक्रात के कोई 
निचित दिन नहीं थे। मुलाक्रात का बन्दोवस्त सेक्रैटरी के जरिए 
होता था, जो हर सुबह लेनिन कोप्रार्थियों के नाम तथा काम 

के वारे में सूचना देती थी। अक्सर लेनिन खुद पहलक्रदमी करके 
लोगों को मिलने के लिए बुलाते थे। इस प्रकार नई आर्थिक नीति * 

म सक्रमण की समस्या पर काम करते हए लेनिन ने फ़रवरी १९२१ 

मे उफ़ा जिले के वृल्गाकोवो तहसील के बेकेतोवो गांव के कुछ 
किसानों को किसान-समस्याओं के वारे मे बातचीत करने के लिए 
मास्को बलाया था। लेनिन ने १४ फ़रवरी १९२१ को ताम्बोव 
गुवर्निया समिति के सेक्रेटरी, नि० मिण नेमत्सेव की रिपोर्ट सुनी, 
जिन्हें ताम्बोव गुवर्निया मे निरिचत तारीख से पहले ही जिंस की 
हुकमी वसूली के रह्‌ किए जाने के सिलसिले मे राजधानी बुलाया 

ˆ नईं आर्थिक नीति - गृह-युदध की समाप्ति के वाद सोवियत सत्ता द्वारा 

अपनाई गई आर्थिक नीति, जो पंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की अवधि के 
लिए निर्धारित की गयी थी। अर्थव्यवस्था की प्रमुख गाखाओं ( उद्योग , परिवहन , 
वित्त, विदेश व्यापार की इजारेदारी, राष्टरीयक्रेत भूमि) को राज्य के हाथ में 

| वरक्ररार रखते हुए , नई आर्थिक नीति ने सर्वहारा राज्य के नियंत्रण में पूंजीवाद 
तथा उन्मुक्त व्यापार को विकसित होने की कुष ष्टूटदे दी थी। इस नीति का 

उदेश्य पूंजीवादी हिस्सों पर क्राव्‌ पाना ओर समाजवाद का निर्माण करना था। 
गृहःयुद्ध के वर्षो मे अपनाई गई , युदधकालीन कम्युनिज्म' की नीति की तुलना मे 
उसे 'नर्ई' कहा जाता था। ' युदधकालीन कम्युनिज्म' की नीति का अर्थं यह था 
कि सोवियत सत्ता ने वडे उद्योगों के उपरांत मभोने ओर छोटे उद्योगों को भी 


अपने नियंत्रण मे ले लिया, अनाज के व्यापार की राजकीय इजारेदारी चालू 
की, निजी व्यापार पर प्रतिवंध लगा दिया गया ओर जिंस की हृक्मी वसूली की 


स्थापना की, जिसमें किसानों की उपज की सारी बचत राज्य को दे दिये जाने 
की व्यवस्था थी, ओर आखिरी चीज यह कि देशव्यापी श्रम-सेवा चालू की। वह 
अस्थायी क्रिस्म की कार्रवाई थी, जिसकी जरूरत युद्ध तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की 


समस्याओं के कारण पैदा हूर थी । - सं° 
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गया था। उसी दिन शाम को लेनिन ने ताम्बोव गृवर्निया के किसानों 
के एक प्रतिनिधिमण्डल से मुलाक्रात की। मुलाक्रात में हू बातचीत 
को नोट किया। 

व्लादीमिर इल्यीच मुलाक्रात के लिए किसी को समय देकर 
पेडवाले अपने कैलेण्डर पर ठीक-टीक समय दर्ज कर लेते थे। 

टेलीफोन पर मुलाक्रात का समय निरिचत करते हृए व्लादीमिर 
इल्यीच यह पक्का कर लेते थे कि उनकी घडी ओर उस दूसरे 
आदमी को घडी दोनों एक ही समय बताती हैँ। ल० इ० गोत्त्समान 
ने अपने संस्मरणों मे लिखा है कि एक वार उन्होने लेनिन को टेली- 
फोन किया ओर उनसे मिलने का समय चाहा। ““ व्लादीमिर इल्यीच 
ने पूषा कि मेरी घडी मे क्या समयहै ओर मुभे यादहै कि मेरी 
घडी ओर उनकी घडी मे तीन मिनट का अन्तर था। व्लादीमिर 
इल्यीच ने मुलाक्रात का समय मेरी घडी के मुताविक्र निङ्चित किया ।'' 

लेनिन आम तौर से प्रतिदिन दो या तीन मुलाक्रातियों से 
मिलते थे, लेकिन कभी-कभी उनकी संख्या इससे कहीं अधिक हो 
जाती थी। मिसाल के लिए, € फ़रवरी १६९२१ को उन्होने आर 
मुलाक्रातियो को समय दिया, जिसमे कूल चार घंटे लगे। उन आठ 
आदमियो मे अखिल रूसी असाधारण आयोग के अध्यक्ष दजेर्जीन्स्की , 
रिक्षा के उप जन-कमिसार मि० नि° पोक्रोव्स्की, कम्युनिस्ट इंटरनेश- 
नल को कार्यकारिणी समिति के सचिव वेला कुन, साइबेरिया 
के एक किसान ओऽ इ० चेर्नोवि, नई आर्थिक नीति मे संक्रमण 
की समस्याओं से संबद्ध मजदूर किसान निरीक्षण संस्था के बोई 
के सदस्य, कृषि के उप जन-कमिसार, रूसी संघ के लाटविया- 
स्थित राजदूत ओर भारतीय कम्युनिस्ट पटीं के सदस्य मानवेन्द्र 
नाथ राय* शामिल थे। राय के साथ लेनिन ने डेढ़ घंटे तक बात 


* राय , मानवेन्द्र नाथ ( १८९०-१६९४८) - भारतीय राजनीतिकं कार्यकर्ता । 
भारत मे १९१०-१६१५ में क्रंतिकारी आंदोलन मे भाग लिया। गिरफ्तारी से 
बचने के लिए १६१५ में विदेदा भाग गये। बाद मे कम्युनिस्टों के संपर्कं मे आये 
ओर पार्टी में शामिल हो गये। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी, तीसरी ओौर 
पांचवीं कांग्रेसों के प्रतिनिधि रहे, १६२२ से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्य 
कारिणी समिति का उम्मीदवार सदस्य रहे ओर १६२४ से उसके पूर्ण सदस्य 
वन गये । 
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की। लेनिन के साथ बातचीत का जो प्रभाव ओ० चेर्नोव अपने 
साथ ले गण, उसका उन्टोने अपने संस्मरणमे वडे ही मार्मिक ढंग 
से वर्णन किया है। वह लिखते हँ: “कौन सी वात लेनिन को महान 
बनाती दै? 
` यह कि वह मेरी वात, बेशक , इस तरह नहीं सनते थे जैसे 
कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की वात सुन रहै हों, बल्कि मेरी माफ़त 
वह समूचे किसान-समुदाय की बात सुन रहे थे ओर गांवों 
को स्थिति को, उसकी तमाम पेचीदगियों को ग्रहण कर रहे थे। 
व्लादीमिर इल्यीच प्रायः रोज ही प्रमुख सरकारी या पार्टी 
निकायो ओर आयोगो ( जन-कमिसार परिषद , श्रम तथा प्रतिरक्षा 
परिषद , पोलिट्व्यूरो, आर्थिक आयोग , वित्त-आयोग , अनाज-आ- 
योग, आदि) की अध्यक्षता करते थे। अनाज-आयोग कद्र को 
अनाज कौ सप्लाई पर निगरानी रखने तथा उसके मार्गम की बाधाओं 
को दूर करने के लिए ३१ जनवरी १६२१ को बनाया गया था। 
एेसी वैठ्कों की अध्यक्षता करने मेँ लेनिन का काफी समय लग 
जाता था। 
इसके अलावा लेनिन के किसी कार्य-दिन को उससे पहले 
पा वाद कं दिनो से एक अभेद्य दीवार दवारा प्रथक्‌ करके किसी 
असवद्ध इकाई के रूप मे नहीं देखा जा सकता , क्योकि प्रत्येक दिन 
पार्टी के लिए, सोवियत सरकार के लिए तथा देश के नेता की 
दसियत से लेनिन के लिए अपनी विशाल समस्याएं लेकर आता था 
ओर गोकि उन समस्याओं को ठीक उसी दिन एक ठोस दस्तावेजी 
रूप नहीं दे दिया जाता था, वे निर्चय ही लेनिन के दिमाग पर 
छायी रहती थीं, उन्हे चिंतित रखती थीं । 
लेनिन की यथार्थतः प्रचंड कार्यक्षमता की वेहतर जानकारी 
प्राप्त करने के लिए उनके किसी सामान्य कार्य-दिन, उदाहरणतः, 
२ फ़रवरी १९२१ को शुरू से अंत तक देख लेना ही काफी होगा। 





वाद में वह कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो गये ओर भारत लौटकर कम्युनिस्ट- 
विरोधी बन गये। १९४० में भारत में रेडिकल-डमोक्रेटिक पार्टी की = की | 
जिसका अस्तित्व प्रायः उनके जीवन-काल में ही समाप्त हो गया था। पहले ' वगा 


अ! 


ओर वाद में 'रेडिकल ह्यूमेनिस्ट ' नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया।-स 
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अक्तूबर १६२० मे क्रंमलिन-स्थित अपने अध्ययन-कक्ष में 
एच० जी° वेल्स से वाते करते हुए व्ला० इ० लेनिन 











। ~ ५ आ 
व्ला० इ० लेनिन ओर ना० को० क्रप्स्काया । नवम्बर १६२० में 
कारिनो विजलीघर के उद्घाटन के अवसर पर काशिनो गांव के किसानों के साथ। 





उस समय पार्टी ओर सोवियत सरकार के सामने युद्ध की 
स्थिति से शान्तिकालीन आर्थिक निर्माण मे संक्रमण संबंधी करई 
बड़ी समस्याएं पेश थीं । सोवियत राज्य के जीवन मेँ वह एक बेहद 
कठिनि दौर था: राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पूरी बर्बादी, कारखानों 
की वंदी, भुखमरी तथा हर चीज का- अन्न, जलोवन, जीवन 
के लिए नितांत आवश्यक चीजों का- अभाव, युद्धकालीन कम्यु- 
निज्म को नीति से किसानों मे बढता हुआ असंतोष ; अनेक गुब- 
नियो मे कुलकों ओर समाजवादी-क्रान्तिकारियों द्वारा किए जानेवाले 
दगे; सभी संचार-साधनों की तबाही को स्थिति में सैन्यविघटन 
को समस्या तथा तनावपूर्ण अन्तरराष्टीय स्थिति। इसके अतिरिक्त 
पाटीं के भीतर त्रोत्स्कीपंथियो, बृखारिनपंथियों तथा दूसरे पाटी- 
विरोधी दलो ने पार्टी के ऊपर टेड-यूनियन संबंधी बहस लादकर 
बुनियादी समस्याओं की ओर से पार्टी की शक्ति को हटा दिया था। 
लेनिन की प्रतिभा ने इन तमाम परस्पर-संबद्ध, पर कभी-कभी 
परस्पर-विरोधघधी लगनेवाली समस्याओं तथा आवश्यकताओं के उल- 
भाव मे से भी सही रास्ता निकाला ओर उस रास्ते पर पार्टी 
ओर सोवियत सरकार का विङ्वासपूर्वक नेतृत्व किया। 

लेनिन ने १६२१ के प्रारभिक महीनों को नई आर्थिक नीति 
मे संक्रमण का रास्ता निकालने ओर उसकी तैयारी करने, कसिंटर्न 
की तीसरी कांग्रेस की तैयारी करने, दसवीं पाटीं काग्रेस के प्रस्तावों 
का मसविदा बनाने ओर सोवियतों की आख्वीं काग्रेस द्वारा दिसंबर 
१६२० मे स्वीकृत गोएलरो योजना* के कार्यान्वयन के चितन- 
मनन मे विताया। यह योजना समाजवादी आधार पर राष्टीय 
अर्थव्यवस्था की बहाली ओर विकास की एक जवर्दस्त योजना 
थी । इसके साथ ही, लेनिन को आए दिन की चालू आवश्यकताओं 
से पैदा होनेवाली अनेक व्यावहारिक तथा तात्कालिक समस्याओं 
को भी हल करना होता था। 


* गोएलरो योजना - सोवियत रूस की बिजलीकरण योजना। यह देश 
को राष्टीय अर्थव्यवस्था के विकास की पहली दीर्धकालिक योजना थी, जिसे 
लेनिन के आदेशो पर रूसी राजकीय विजलीकरण आयोग ने १९२० मे तैयार किया 
था। - सं 
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जैसा कि 'दस्तावेजों ओर सेक्रेटरियों की तहरीरों से प्रकट 
हे, लेनिन ने २ फ़रवरी १६२९१ का दिन इस प्रकार बिताया: 
व्लादीमिर इल्यीच ने ४ सभाओं की अध्यक्षता की। आर्थिक 
आयोग की वैरुक ११ बजे दिन से २ बजे दिन तक चली ओर 
केद्रीय समिति के पोलिट्व्यूरो की वैठक २ बजे से ४ वजे तक। 
जव लेनिन पोलिटब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, उस 
समय उन्हे पेव्रोग्राद गृवर्निया समिति के सेक्रेटरी का भेजा हुआ 
एक संदेश प्राप्त हुआ , जिसमें पेव्रोग्राद की बेचैन स्थिति तथा मज- 
दूरों को खाने का रारन न मिलने ओर जलावन के अभाव के 
कारण पुतीलोव, वाल्टिक तथा कुष दूसरे कारखानों की वंदी की 
सूचना दी गई थी। लेनिन ने जवाब में निम्नलिखित तार भेजा, 
` कल श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद ने १ करोड ८५ लाख पूड* 
कोयला विदेशों से खरीदने का फैसला किया। भोजन की स्थिति 
सुधरेगी क्योकि आज हमने काकेशिया से खाद्यान्न पहुंचाने के लिए 
दो ओर रेलगाड्यां देने का प्र॑सला किया है।" - 
व्लादीमिर इल्यीच ने ६ वजे से ७ बजे तक रिक्षा जन- 
कमिसारियत के पनर्सगठन से संवंधित रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( बो- 
ल्योविक ) की केंद्रीय समिति द्वारा नियुक्त आयोग की वैठक की 
अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्दँं अपनी सेक्रेटरी का एक नोट 
प्राप्त हुआ , जिसमे लिखा था, “क्या आप आज सोकोलोव ( साइ- 
वेरियाई क्रान्तिकारी समिति के एक सदस्य ) को मिलने का समय 
दे सकेगे ? वह कहते हँ कि उनका काम बेहद फ़ौरी है। वे दिन में 
कई टेलीफोन करते हैँ ओर बहूत चाहते हैँ कि आप उन्है मिलने 
का समय दे! लेनिन ने उस नोट के पीठे जवाब लिख 
दिया, “ बहुत अच्छा। मेरे पास आज १) क्रजिजानोन्स्की 
आ रहे हँ। एक घंटे के लिए। २ ) उसके बाद सोको- 
लोव। उनका टेलीफोन नम्बर ले लीजिए।'' उस दिन वाद 
मे रात को व्लादीमिर इल्यीच ने फिर रिक्षा जन-कमिसारियत 
के पृनर्सगठन से संवंधित आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। 


ˆ पूड -एक पुराना रूसी तौल-माप, जो १६.३ किलोग्राम के बरावर 
हे । - सं० 
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उस दिन व्लादीमिर इल्यीच ने अन्य निम्नलिखित कार्य भी किये: 

पत्र॒ लिखे - १) माक्स-एंगेल्स संस्थान के संचालक को, 
जिसके साथ उन्हें मास ओर एगेल्स के पत्रों का एक जर्मन संस्करण 
भेजा ओर उनसे यह निवेदन किया कि उनके ( लेनिन के) द्वारा 
रेखांकित किए हए हिस्से कहां से लिए गएथे, वे पत्र प्रे के पूरे 
कहां छपे थे ओर क्या शीदेमान एण्ड कम्पनी से मार्क्स ओर एगेल्स 
के पत्रो की पूरी जिल्द (या उनकी फ़ोटो प्रतिलिपियां ) खरीदना 
ओर जो कष्ठ प्रकाशित हो चुका था वह सारा का सारा मास्को में 
सग्रह करना संभव था; २) जन-कमिसार परिषद के प्रबंधक नि० 
गोर्बुनोव को, जिसमे यह कहा गया था कि हमारे अमरीका-स्थित 
प्रतिनिधि, नेऽ क० माटैन्स को हमारी मिलो ओर फैक्टरियों के 
लिए तकनीकी सहायता की व्यवस्था करने मे मदद दी जानी चा- 
हिए ; ३) लघु जन-कमिसार परिषद के उपाध्यक्ष को, जन-कमिसार 
परिषद को कमिसारों द्वारा दी गई रिपोर्ट के बारे में, जिसमें 
लेनिन ने अधिक महत्वपूर्णं प्रस्तावों की तामील को ओर परिषद 
का ध्यान आकर्षित कराया था, विदेष रूप से दप्तरी कर्मचा- 
रियो की बढती हई संख्या तथा सरकारी संस्थाओं मे ओर अधिक 
कर्मचारियों की भर्ती पर पाबंदी लगाने के फंसले को पूरा करते 
हए मास्को मे रिहाइरी मकानों के बंटवारे पर नियंत्रण की ओर 
घ्यान दिलाया था। 

व्लादीमिर इल्यीच ने कुछ पत्र पटे , एक तार पटा ओर उनपर 
टीपे लिखी: १) पत्र अमरीकी पत्रकार, लुर्दूजा ब्रयान्ट ( रीड) 
के थे, जिन्टोने एक पत्र मे मुलाक्रात के लिए आग्रह किया था ओौर 
दूसरे मे लेनिन के लिए कुठ किताबें भेजे जाने को सूचना दी थी; 
२) तार रोस्तोव-आंन-दोन से प्राप्त हुजा था, जिसके द्वारा घुडसवार 
सेना के चीफ आफ स्टाफ़ ने १६्वीं डिवीजन के बफीलि तूफान में 
फस जाने कौ सूचना दी थी। 

उन्टोने खदान मजदूरों की भर्तीके बारेमे श्रम तथा प्रतिरक्षा 
परिषद द्वारा पास किए गए एक प्रस्ताव के संवध मे सिरोमोलोतोव 
का एक नोट पढ़ा ओर जवाब मे लिखा, “ दस-पद्रह पक्तियों में 
सटीक ओर स्पष्ट ढंग से केद्रीय समिति को लिखिए।"' 
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उन्टोने सिरोमोलोतोव की उराल मे की गई तैनाती को सनद 
पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्रारा उन्हे उराल के उद्योगो का मुआ- 
इना करने ओर उनकी उत्पादनरीलता को तत्काल बढाने के लिए 
फौरी काररवाइयां करने का अधिकार दिया गया था। 
लेनिन ने नि० अ० सेमारको से प्राप्त एक पत्र पढ़ा, जिसमे 
मजदूरो को क्रीमिया लानेवाली अस्पताली रेलगाड्यो के रास्ते 
मे कोई वाधा न होने देने संवंधी कारवाई करने का निवेदन किया 
गया था। 
शिक्षा जन-कमिसारियत के पनर्सगठन के लिए नियुक्त केद्रीय 
समिति के आयोग की वैठकों मे मि० नि० पोक्रोव्स्की की गिरकत 
के संबंध में लेनिन ओर उनकी सेक्रेटरी के बीच नोटों का आदान- 
प्रदान हुजआ। उनकी सेक्रेटरी ने नोट लिखकर पूषा कि वह व्लादी- 
मिरोव को कव मिलने का समय दे सकते हैँ, जिसके जवाब में 
उन्होने लिखा , “ व्लादीमिरोव से कहिए कि वह अपना टेलीफोन 
नवर दे जाएं, मुके आशा है कि मे आज रातमें € या १० बजे 
तक खाली हो जाऊ्गा। 
उन्टोने फसल खराब होने से पीडित किसानो को सहायता 
देने के वारे मे रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( वोल्टोविक) की केंद्रीय 
समिति के पोलिटव्यूरो के प्रस्ताव के मसविदे में कुछ संशोधन किए । 
` उन्होने साइवेरिया में भूधारण ओर खाद्य-नीति के पूनर्सगठन के 
सवधघ मं साइवेरियाई क्रान्तिकारी समिति के सदस्य व० न० सोको- 
लोव की रिपोर्ट ओर प्रस्ताव के मसविदे को पढ़ा । उन्होने साइवे- 
रिया की स्थिति के बारे म ओम्स्क से प्राप्त एक तार भी पढ़ा 
ओर कुछ टीपे लिखी । 
उन्टोने श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की प्रशासनिक बैठक. कं 
कार्य-विवरण में कु संशोधन करने के बाद उसपर हस्ताक्षर किर। 
इस कार्य-विवरण मे ईधन की समस्याओं ( उसकी खुदाई , लदाई, 
दुलाई ) , मोटर यातायात के लिए विरोषज्ञ ओर जलपोतों के 
निर्माण तथा उनकी मरम्मत के काम के लिए मजदूर हासिल करने 
के सवाल, अविल रूसी राष्टीय अर्थव्यवस्था परिषद के भू-गणितीय 
विभाग के लिए लाल सेना मे से भू-अभियंता नियुक्त करने के 
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मामलों, आदि के संबंध मे ५६ मुदे ओर १५ प्रस्ताव शामिल थे। 

लेनिन ने वित्तीय प्रश्नों के संबंध मे हुई लघु जन-कमिसार 
परिषद की वैरठक के कार्य-विवरण के २ मेसे € मृहों को मंजूर 
किया ओौर उनपर हस्ताक्षर किए। 

उन्होने आर्थिक आयोग की बैठक के कार्य-विवरण को भी 
मंजूरी दी ओर उसपर हस्ताक्षर किए। 

लेनिन ने भगोडेपन के खिलाफ संघर्ष करने की कार्वादइयो 
कें संवध मे जन-कमिसार परिषद ओर अखिल रूसी केद्रीय कार्यका- 
रिणी समिति के प्रस्ताव, ' पोलैण्ड के युद्धबंदियों' ओर ' १६२१ के 
पूरवर्द्धं के लिए स्वशासी वोत्स्क इलाके की क्रान्तिकारी समिति को 
१५० करोड रू्बल देने के संबंध मे जन-कमिसार परिषद के 
फेसले पर हस्ताक्षर किए । 

उन्टोने जिसके रूपमे बोनसों की अदायगी के बारे मे एक 
अस्थायी क्रानून का अनुमोदन किया। 

२ फ़रवरी १६२१ को व्लादीमिर इल्यीच ने जिन वैठकों 
की अध्यक्षता की, उनमे विचाराघधीन सामग्रियों को छोडकर कम 
से कम ४० दस्तावेज लिखे, पठे, उनपर टीपे लिखीं या हस्ताक्षर 
किये | 

उसी दिन व्लादीमिर इल्यीच ने राजकीय योजना आयोग 
के अध्यक्ष ग० म० क्रजिजानोन्स्की *, वित्त के उप जन-कमिसार 
व्लादीमिरोव , साइबेरियाई कऋान्तिकारी समिति के सदस्य व० न° 
सोकोलोव तथा रूजिच्का नामक एक चेक साथी को मुलाक्रात 
का समय दिया। 


लेनिन के लिए वह महज एक साधारण कार्य-दिन था । 


* ग० म० कजिजानोव्स्को (१८७२-१६५६) - क्रांतिकारी आंदोलन कै 
एक सवसे पुराने कार्यकर्ता , ऊर्जाविज्ञान के विशेषज्ञ ओर १८९३ से कम्युनिर्ट 
पाटीं के सदस्य । १६२१ मे राजकीय योजना आयोग के अध्यक्ष बने। - सं० 
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क्ेमलिन मे 
लेनिन का अध्ययन-कक्ष 


१६१८ ओर १६१६९ में व्लादीमिर इल्यीच को जिन अत्यधिक 
असुविधापूर्ण परिस्थितियों मे काम करना पडता था, आज उनकी 
रल्पना करना भी कठिनि है। वास्तव में, उनका ओचित्य सिद्ध 
$रना मुरिकिल प्रतीत होता है, लेकिन उनका कारण उस समय 
की परिस्थितियों में ही निहित धा: देश युद्ध से तवाह था, हर 
दिन सोवियत सत्ता का अस्तित्व खतरे मे था ओर तीव्र संघर्ष चल 
रहा था। 

दूसरी संस्थाओं ने उस पुरानी मलीनरी को विरासत. में पाया 
भा, जिसके पास अपनी तमाम अपूर्णताओं के वावज्‌ृद आवश्यक 
अनुभव था ओर जो देखने में साज-सज्जा से अच्छी तरह लैस थी। 
जन-कमिसार परिषद की मशीनरी - इतिहास की पहली मजदूर- 
किसान सरकार की मलीनरी को स्वभावतः नए ढंग से बनाया 
ना रहा था ओर उसके कार्यकर्ताओं में से बहुसंख्यक लोगों ने पहले 
कभा दप्तरों मे काम नहीं किया धथा। इसका एक अच्छा पहलू 
भी था, क्योकि नौकरशाही के ठीक अभाव ने ही दूसरी संस्थाओं 
को मलीनरी के मुक्रावले मे जन-कमिसार परिषद की मशीनरी 
का वरिष्ठता प्रदान की थी। 

हमने खुद सृजनात्मक ढंग से जन-कमिसार परिषद की मशीनरी 
का निर्माण किया था। लेकिन अफ़सोस कि हम अक्सर अपने को 
वही खोजें करते हृए प्राते थे, जो बहत पहले की जा चुकी थीं। 
टमने धीरे-धीरे, करमशः, एक-एक पग॒ करके काम॒ करना ओर 
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काम को परिस्थितियों को व्लादीमिर इल्यीच के लिए सुविघधाजनक 
बनाना सीखा। 

मे व्लादीमिर इल्यीचव के क्रमलिन-स्थित अघ्ययन-कक्न का, 
जैसा कि वह शुरूमे था ओर जैसा कि वह हमारे जमाने तक महज 
थोड़ी सी तव्दीलियों के साथ बना रहा, वर्णन करना चाहती हूं। 
व्लादीमिर इल्यीच ने मास्को के अपने पांच साल के कार्य-काल 
मे अपना अधिकतर समय उसी कमरे मे विताया। वह सादगी के 
साथ सजा हृ कमरा संसार के हर सिरे के लोगों के विचारों, 
आश्ाओं ओर प्यार का कद्र था, जहां हमारे युग की महानतम 
प्रतिभा ने चिंतन किया, सृजन किया ओर जनता के सुख के लिए 
संघर्ष किया । 

जव सरकार पहले पहल पेत्रोग्राद से हटकर मास्को आई, 
तव करेमलिन मं जन-कमिसार परिषद का पूरा दफ्तर छः कमरों 
काथा। वे सभी कमरे एक सीधमे थे ओर उनमे लेनिन का अध्य- 
यन-कक्ष भी जामिल था। जन-कमिसार परिषद के दफ्तर से लगा 
हा , एक चौडे बरामदे के सिरे पर उनका चार छोटे कमरों का 
अपना मकान था, जो बहुत ही मामूली द्ग से सजा हआ था। 
बाद मं जव जन-कमिसार परिषद का दफ्तर इमारत के दूसरे खंड 
तक फैल गया, तब व्लादीमिर इल्यीच के मकान के साथ एक 
ओर कमरा जोड़ दिया गया। वह कमरा उनकी बीमारी के दौरान 
ड्यूटी पर तैनात डाक्टरो के इस्तेमाल के लिए था। 

व्लादीमिर इल्यीच को अपने मकान से अध्ययन-कक्ष पहुंचने 
के लिए बरामदे से होकर जाना पड़ता था। १६१८ मे एक संकरे 
से गलियारे को छोडकर उस सारे के सारे बरामदे मे तार कार्यालय 
था, जहां तार से समाचार भेजने ओर हासिल करने तथा सीधी 
लाइन से टेलीफोन संपर्कं क्रायम करने का काम रात-दिन तेज 
गति से चलता रहता था। सभी फ़्रौरी ओर गुप्त संचारों के लिए 
इसी तार-संयंत्र का उपयोग किया जाता था, जिसके आपरेटर 
विद्वसनीय ओर आजमाये हए लोग थे। 

१९१८ मे जो कोई भी व्लादीमिर इल्यीचव से मिलने आया 
होगा, उसे वह तार-संयंत्र याद होगा। वह लेनिन के अध्ययन- 
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कक्ष का एक अभिन्न अंग था। वह देश कं जीवन की सुषुम्ना 
नाडी था। वहीं लडाई के सभी मोर्चोँ से रिपोर्ट आती थीं ओर 
वहीं से हक्म जारी किये जाते थे। 
इसी बरामद से ही होकर अध्ययन-कक्ष का वह दरवाजा 
जिससे गुजरकर व्लादीमिर इल्यीच आम तौर से जाते भे। 
सड़क की तरफ़ निकलनेवाला दरवाजा ठीक उस दरवाजे के सामने 
था। १९१८ के अंतमे इस तार-संयंत्र को अन्यत्र हटा दिया गया 
ओर वरामदे मे अध्ययन-कक्ष के दरवाजे के बाहर एक संतरी तैनात 
कर दिया गया। बाद में संतरी की जगह अखिल रूसी असाधारण 
„ आयोग के एक कार्यकर्ता ने ले ली। 
जन-कमिसार परिषद में जानेवाले हर एक को उस दरवाजे 
से गुजरना होता था ओर उन दिनों जिस किसी को भी जन-कमिसार 
परिषद मे कोई काम होता, वह लगभग वेरोक दाखिल हो 
सकता था। 
। लेनिन के अध्ययन-कक्ष से एक दूसरा दरवाजा तथाकथित 
` कोठरी '' ( क्रेमलिन की “ऊपरी मंजिल के प़ोन-कंद्र" ) में 
जता था। ˆ कोठरी" भी व्लादीमिर इल्यीच के अध्ययन-कक्ष का 
उतना ही अभिन्न अंग थी, जितना कि बाहरी बरामदे का तार-संयंत्र 
ओौर वह अंत तक वैसी ही वनी रही। जो साथी उन दिनों लेनिन 
से मिलने आते थे, उन सवको निड्चय ही “कोटरी '' ओर तार- 
सयत्र दोनो की याद होगी। “कोटरी” के जरिए जन-कमिसारों 
के अध्ययन-कक्षों ओर घरों, रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी ( बोल्टोविक ) 
की केंद्रीय समिति, लाल सेना के मख्यालयों में पेत्रोग्राद, खारकोव 
तथा दूसरे नगरों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता धा। 
वह लड़ाई के मोर्चो, “ विनाशपूर्ण परिस्थितियों '', संकटों 
ओर सफ़ेद गार्डो की साजियों का समय था। पहले व्लादीमिर 
इल्यीच के अध्ययन-कक्ष मे टेलीफोन नहीं थे ओर वे “कोटरी " 
से टेलीफोन किया करते थे। संकट की घडियों मे जबकि सभी 
व्लादीमिर इल्यीच के गिर्द जमा हो जाते थे, दूसरे साथी भी “को 
ठ्री” मे चले आते थे। १६१८ ओर १६१६ के टेलीफोन आपरेटर 
परखे हुए ओर आजमाए हए कार्यकर्ता थे, जो जन-कमिसार परिषद 
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के साथ स्मोत्नी* से आए थे। व्लादीमिर इल्यीच उन्हं अपने सेक्रै 
टरी कहते भे ओर अक्सर उनसे फुटकर काम लेते रहते भे जैसे 
कि पत्रों का भेजना, मुलाक्रात की दरखास्ते लाना ओर उनके 
जवाब ले जाना, टेलीफोन से संदेश पहंचाना, आदि। सबसे पहले 
'कोठरी '" मेही सारी खबरे आती थीं। वहां से होकर एक दरवाजा 
सीढियों पर निकलता था ओर अध्ययन-कक्ष की ओर खुलनेवाला 
दस्वाजा कभी बंद नहीं किया जाता था। फलतः, एेसी कई घटनाएं 
हई कि अजनवी लोग ““कोठरी" की तरफ़ से बेरोक लेनिन कं 
अध्ययन-कक्ष मे घूस आते थे। इसे ध्यान में रखते हुए ““ कोठरी ` 
के बाहरी दरवाजे को वंद रखा जाने लगा ओर उसके बाहर एक 
संतरी तैनात कर दिया गया, जिसे यह आदेश दिया गया कि वह्‌ 
एक विदोष सूची में दर्ज नामोंवाले चंद साथियों के अतिरिक्त ओौर 
किसी को अंदर न जाने दे। 
मुभे याद है कि जन-कमिसार परिषद की एक बैठक मे खाद्य 
के जन-कमिसार त्सुरूपा को अधिक परिश्रम ओौर भूख के मारे 
गड आ गया ओर उन्टोने चाहा कि कुछ मिनट आराम करने के 
लिए “ कोठरी'' के सोफे का इस्तेमाल कर ले। लेकिन अंदर जाने 
[~ के लिए संतरी को समभाने-बु्ाने का सारा प्रयत्न व्यर्थं हो गया। 
अंत मे जव लेनिन के अध्ययन-कक्ष मे टेलीफोन लग गण 
ओर जिंदगी अधिक आसानी से चलने लगी, तव “कोठरी'' के 
कामों मे टेलीफोन-केद्र के कामों के अतिरिक्त लेनिन के छोटे-मोटे 
काम करना भी शामिल हो गया। 
टेलीफोन आपरेटरों का कर्मचारी-मण्डल भी वदल गया। 
व्लादीमिर इल्यीच अक्सर “ कोठरी '" की सहायता लेते थे, खासकर 
उस समय जव वे किसी पत्र को जल्दी से जल्दी पहुचवाना ओौर 
फौरन उसका जवाब मंगवाना चाहते थे। उनकी हिदायत से हम 


* स्मोल्नी - पेत्रोग्राद मे एक भवन, जिसमे क्रांति से पहले अभिजातो का 
एक बो्डिंग स्कल था। १६१७ में स्मोत्नी अक्तूबर क्रांति का मुख्यालय बन गया । 
वहीं से लेनिन ने सहस्त्र विद्रोह का संचालन किया था। अस्थायी सरकार के 
उलट दिये जाने के बाद उसे जन-कमिसार परिषद ओौर अखिल रूसी केद्रीय कार्यका- 
रिणी समिति ने अपने अधिकारमे ले लिया था। -सं° 
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उन लिफाफावंद पत्रो का रेकाडं रखते थे, जोवे हमे देते थे। उस 
रेकाई मे पत्रों की रवानगी ओौर पहुचने के समय दर्ज किए जाते 
थे। लेनिन की बीमारी के दौरान “कोठरी'' के जरिण गोर्की* 
से संपकं क्रायम रखा गया । व्लादीमिर इल्यीच की जरूरत की सारी 


चीजे “कोटरी मे ही पहुचती थीं, जहां से उन्हे उनके पास भेज 


दिया जाता था। 
अध्ययन-कक्ष का तीसरा दरवाजा जन-कमिसार परिषद के 
सम्मेलन-हांल में खुलता था, जो शुरू मे दो विड़कियोवाला एक 
कमरा मात्र था ओर जिसे “लाल हांल " कहा जाता था। १६१८ 
ओर १९१९ के वर्षो मे व्लादीमिर इल्यीच अपनी हर गाम उसी 
कमरे में गुजारते थे, क्योकि उन दिनों जन-कमिसार परिषद की 
वैठके इतवार को छोड़कर हर दिन हजा करती थीं। लोगो के 
चू स्रपान करने से, वहां सांस लेना भी मुष्किल होता था। जव 
जख्मी होने के वाद व्लादीमिर इल्यीच स्वस्थ होकर काम पर वापस 
आए, तो डउक्टरों ने उन्हे धुएं से भरे कमरे में काम करने से 
मना करना जरूरी समभा ओौर सम्मेलन-हांल में धूम्रपान पर रोक 
लगा दी ग्ई। बगल के कमरेमें भी दो विडकियां थीं। इसलिए 
सम्मेलन-हांल को ओर बड़ा तथा खुला बनाने के लिए १६९२१ में 
वीच को दीवार को तोड दिया गया, ताकि उसमे एक सीध मे चार 
खिडकियां हो जाएं। 
लेनिन के जीवन-काल मे जन-कमिसार परिषद का कार्यालय 
सम्मेलन-हाल मेँ था। इसका कारण एक तो स्थानाभाव था, लेकिन 
व्लादीमिर इल्यीच के आदेशो कौ अविलंव तामील के लिए उनके 
निकट रहने की आवच्यकता भी उसका कारण थी। 
लेनिन के सभी आदेगों की असाधारण तैयारी के साथ ओौर 
पूर्णतया तामील की जाती थी। मुभे एक बार की एक मजाक्रपूर्ण 
घटना याद आती दहै, जवकि हमारी एक अतिउत्साही कार्यकर््री 
गोर्की - मास्को से ३५ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान, जहां 
सितंबर १९१८ के अंत से बरावर लेनिन अपनी छद्वियों के दिन बिताते थे। वहीं 
पर उन्होने अपनी करई कृतियां लिखीं । मई १६२३ के मध्य से उन्होने अपने जीवन 


का अंतिम वर्ष वहीं बिताया ओर वहीं २१ जनवरी १६२४ को उनका देहांत हो 
गया । वहां वह जिस मकान में रहते थे, उसे अव म्यूजियम बना दिया गया है। - सं° 
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जून-जुलाई १६२१ मे हुई कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की तीसरी काग्रेस के दौरान 
मंच की सीदियों पर बैठकर नोट लेते हुए व्ला° इ० लेनिन 
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ने व्लादीमिर इल्यीच के आदेशा की सचमुच अक्षरशः तामील कर 
डाली। एक लाम को (मेरा खयाल है कि बात १९२० को दै) 
उन्टोने कार्यालय की एक कर्मचारी से, जो उस समय इयूटी पर 
थी, कहा, ` मुभे कृषि जन-कमिसारियत का पूरा बोडं दीजिए। ` 
उनका मतलव बेशक सदस्यो की सूची से था, लेकिन उसने उनकी 
वात का शाब्दिक अर्थं लगाया ओर सभी सदस्यों को दफ्तर बुलाने 
के लिए फ़ौरन टेलीफोन करना शुरू कर दिया। इससे जो खलबली 
पैदा हई, उसे भली-भांति समभा जा सकता है। गलतफहमी केवल 
तव जाकर दूर हूर, जब इंतजार करते-करते तंग आकर व्लादीमिर 
इल्यीच ने उस कर्मचारी को बुलाकर अपना आदेश दुहराया । फलतः 
पहने अदेश को रह्‌ करने के लिए फ़ौरन टेलीफोन किए गएु। जव 
व्लादीमिर इल्यीच को इस गलतफहमी की बात मालूम हुई , जिसके 
लिए अंशतः उनकी भ्रामक शब्दावली जिम्मेदार थी, तव उन्होने 
भेपते हए कहा , “ क्या मैने सचमुच यह कहा था? 

लेनिन से मुलाक्रात के लिए आनेवाले सभी लोग उस तीसरे 
दरवाजे से होकर उनके अध्ययन-कक्ष मे दाखिल होते थे, जो दफ्तर 
को सम्मेलन-हांल से मिलाता था। उनके निकटतम साथियो मे से 
कु टेलीफोन से पूर्व-अनुमति प्राप्त करके सीधे वरामदे से होकर 
अंदर आ जाते थे। 

जरा सोचिए कि पांच साल की अवधि मे कितनी बड़ी संख्या 
मे लोग अपनी उलभ्ी कठिनाइयो को लेकर लेनिन के कमरे में 
दाखिल हए होगे ओर उनसे आशाप्रद प्रेरणा प्राप्त करके, अपने 
मे शक्ति का संचार अनुभव करते हए, अपने सामने नएु क्षितिज 
का उन्मेष देखते हए वापस लौटे होगे । 

कमरे को अंदरूनी साज-सज्जा अंत तक लगभग वैसी ही 
वनी रही, जैसी कि वह पहले दिन थी। समय बीतने के साथ 
साज-सज्जा मे कु वृद्धि हई, लेकिन डौली में कोई परिवर्तन नहीं 
आया। उस छोटे से, दो खिडकियोवाले सामान्य कमरे की सख्य 
विशेषता उसको सादगी ओर उपयोगिता थी। उस कमरे मे गायद 
ही एेसी कोई चीज होगी, जिसका लेनिन के लिए कोई अर्थ न 
रहा हो अथवा जो किसी न किसी रूप मे उनके व्यक्तित्व की फलक 
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न पेश करती हो। अपवाद केवल एक वड़ी ओर पुरानी घड़ी थी, 
जो सदा गलत समय बताती थी। प्रतिदिन एक मिनट भी सुस्त 
या तेज हो जानेवाली घड़ी व्लादीमिर इल्यीच के लिए काफी वरी 
होती ओर यह घडी तो कभी-कभी पंद्रह मिनट तक खा जाती थी। 
उसके लिए व्लादीमिर इल्यीच ने उस वृढ घड़ीसाज को अनेक बार 
बुलाया, जो करेमलिन की तमाम घडियों मे चाभी भरता ओर उनकी 
मरम्मत करता था। लेकिन यह घडी जरूर ही मरम्मत लायक 
न रह गई होगी। फिर भी व्लादीमिर इल्यीच ने उसे बदलना मंजूर 
नहीं किया। वे कह्तं , ` दूसरी भी इतनी ही बरी होगी ।'' लेकिन 
आस्िरकार उस पुरानी घडी के स्थान पर नई घडी लगाई ही गई। 

न तो अध्ययन-कक्ष के दरवाजों पर कोई पर्दा था ओर न 
ही षिडकियों पर । लेनिन की एेसी ही इच्छा धी । वह पर्दे नापसंद 
करते थे ओर लटकते हए पर्दो को वर्दारित नहीं कर सकते 
क्याकि पर्दे द्रारा बाहरी संसार से कटा हुआ कमरा उन्हें तंग ओौर 
घटन भरा लगता था। 

अघ्ययन-कक्ष मे १४ डिग्री सेटीग्रेड तापमान रखना होता 
था, क्योकि कमरे का अधिक तापमान व्लादीमिर इल्यीच के लिए 
अनुकूल नहीं पडता था। 

वे अपने अध्ययन-कक्ष के आदी हो गए थे ओर उसे पसंद 
करते थे। हमारे अनेक वार कहने पर भी उन्टोनि गेने इमारत के दूसरे 
खड मे किसी वड़े ओर बेहतर कमरे मे अपने अध्ययन-कक्ष का 
ट्टाया जाना मंजूर नहीं किया ओर उतनी ही दृढतापूर्वक अपनी 
मेज बदलकर कोई वदिया ओर बडी मेज लेने से भी इनकार कर 
दिया । 

कमरे के लगभग वीच में स्थित उनकी मेज पर पड़ी हर्द 
हर एक चीज का अपना निर्चित स्थान ओर प्रयोजन था। दाहिनी 
ओर लाउड स्पीकर के साथ तीन टेलीफोन थे। इस बात को हर 
कोई जानता है कि लेनिन के काम मँ टेलीफोन की भूमिका कितनी 
महत्वपूर्णं थी ओर उसका इस्तेमाल वे कितनी प्रायिकता से करते 
भ। इसलिए यह अच्छी तरह समभा जा सकता है कि टेलीफोन 
के ठीक तरह काम न करने पर, विशेषतः दूसरे शहरों ओर दूर 
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की जगहों से बातचीत करते समय अच्छी तरह सुनाई न देने पर, 
टेलीफोन से गोर या खलल डालनेवाली आवाज निकलने पर व्लादी- 
मिर॒ इल्यीच कितना नाराज होते होगे। जन-कमिसार परिषद के 
प्रबघक डाक-तार-विभाग के जन-कमिसार तथा दूसरे अधिकारियों 
के नाम व्लादीमिर इल्यीच के अनेक लिखित ओर जवानी आदे 
हमारी मार्फत भेजे जाते थे, जिनमे टेलीफोन के दोषहीन टंग से 
काम करने को व्यवस्था करने कौ मांग होती थी। लेकिन प्रत्यक्ष 
ही यह किसी के भी बस की बात नहीं थी ओर खराबियां बहूत 
ही देरमे दूर हो पाती थीं। 

मुे याद है कि १६२२ के शुरू मे जब व्लादीमिर इल्यीच 
गोर्की मे थे तब मैने उनसे टेलीफोन पर बाते कीं। वहां पर उनके 
लिए सीधी लाइन के साथ टेलीफोन लगाया गया था जओौर वे अपनी 
हिदायतें तथा अपने खत मुभे बोलकर लिखवाते थे। लेकिन वह 
टेलीफोन भी निरदोषि नहीं था। उस समय गोर ओर खलल डालने- 
वाली आवाजों से व्लादीमिर इल्यीच को संभवतः इस कारण 
विशेष रूप से चिढ् पैदा होती थी कि उनकी बीमारी बढ़ना शुरू 
हो गई थी। प्रायः हर एक बातचीतमे वे टेलीफोन के काम करने 
पर टीका-रिप्पणी करते थे। “आज तो टेलीफोन ठीक काम करता 
रहा हे, '' वह कहते, या “एक मिनट पहले भमै आपको आवाज 
अच्छी तरह सुन सकता था, लेकिन अव वह किसी कारण से खराब 
हो गया है, '' आदि। हमे खारकोव लाइन की याद खास तौर से 
आती है, जिसका इस्तेमाल व्लादीमिर इल्यीच अधिक प्रायिकता 
से करते थे ओर जो हमेशा खराब होती रहती थी। 

आम तौर से उनकी बायीं तरफ़ मेज पर कुष फ़ाइले पडी 
रहती थीं । जितने साल भी मैने व्लादीमिर इल्यीच के लिए काम 
किया, उतने साल तक बराबर, कभी उनके आदेश पर ओर कभी 
अपनी ही पहल पर, कोरि करती रही कि उन फ़ाइलों को उनके 
कार्य के लिए अधिक उपयोगी बना दू, मगर वैसा कभी न कर 
सकी। व्लादीमिर इल्यीच मुभसे अपने फ्री, गैर-फ़ौरी, अहम, 
कम अहम , निबटाए हुए, गैर-निबटाए हुए ओर अन्य कागज 
के लिए अलग-अलग फ़राइले बनाने के लिए कहते । मै फ़ाइल मंगाती , 
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मनासिव तरतीव से उनमें कागजो को रखती, हर एक पर मामले 
च विवरण लिखकर एक नोट नत्थी कर देती ओर उनके अंतर्य 
की सूची साथ लगा देती । तव फ़ाइलें निहायत ““ यक्रीनी '' तरतीव 
से मेज पर रख दी जाती थीं ओर... ओर वहां इतमीनान ओर 
लान्ति से पडी रहती । व्लादीमिर इल्यीच अपनी जरूरत के सभी 
कागजों को बस मेज के बीचोवीच जमा कर देते ओर अगर वे कमरे 
से बाहर जाते, तो उन्हं एक भारी-भरकम कैची के नीचे दबा 
देते। इसका अर्थं होता था कि “हए मत!" या कि वह अपनी 
जरूरत के सभी कागरजों को किसी ेसी फ़ाइल में भर लेते, जिसका 
मामले से कोई लगाव नहीं होता ओर उसे अपने साथ ले जाते। 
उस फ़ाइल को सामग्री पर जव लेनिन काम करते, तो वह फाइल 
अत्यंत महत्त्वपूर्णं बन जाती । अंततः वह फाइल बेहद फूलं जाती , 
क्योकि व्लादीमिर इल्यीच उसमे एक न एक कारण से अधिकाधिक 
नए कागज जोडते जाते थे ओर थोडे दिनों तक उन्हे किसी को 
ने नहीं देते थे। मगर ज्योही वे मभेषछूने की इजाजत देते, त्योही 
म सारे जमा कागजों को छांटती , उन्हें संबंधित फ़राइलों मे लगाती 
ओर पुराने पड़ गए कागजों को निकालकर पुरालेख-संग्रहालय 
भिजवा देती । 

यद्यपि वाक्रायदा फाल करने की इन कोशिशों में हमेशा 
असफलता ही मिलती थी, तथापि किसी न किसी कारण व्लादी- 
मिर॒ इल्यीच उसकी वात उटठाते ही रहते थे। उन्होने एक वार 
मुभसे कह तक दिया कि “ अमुक व्यक्ति के सभी कागजात वाक्रायदा 
रहते हँ ओर मै वैसा करना सीख ही नहीं सकता।'' अंततोगत्वा 
हमने उनके लिए विभागो में बंटी हुई एक वडी फ़ाइल चालू को, 
लेकिन नतीजा फिर भी कुछ भिन्न नहीं हुज। ““ बेहद फरौरी ओौर 
वेहद अहम ” विभाग ने तो सक्रिय जीवन बिताया, लेकिन दूसरे 
विभाग “सुख की नींद सोते रहे।'' जीवन इतनी तेजी के साथ 
गतिमान था, उसमे इतना कृ ““ बेहद फरौरी ओर बेहद अहम ` 
था कि ओरों के लिए कोई समय ही नहीं दिया जा सकता था। 
आखिर लेनिन के काम में कागज ही तो सर्वोपरि महत्वपूर्णं नहीं 
थे। उनके लिए जो कषठ भी जानना जरूरी थी, वह सव बातचीत 
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ओर निरीक्षण के जरिए जान लेने का उनका एक अपना ढंग था। 

व्लादीमिर इल्यीच अपनी मेज की सभी दराजों को तालावबंद 
रखते थे। केवल बायीं ओर की ऊपरी दराज खुली रहती थी, 
जिसमे वे अपने लिखित आदेश ओर हिदायते रखते थे। हम लोग 
इन आदेशो ओर हिदायतो को तुरत तामील के लिए दिन मे बार- 
वार निकालते रहते थे। 

एक दिन व्लादीमिर इल्यीच बुखारा के एक प्रतिनिधि-मंडल 
से मुलाक्रात कर रहे थे। जब वे लोग चले गए, तो हमे यह देखकर 
आर्चर्य हुआ कि सम्मेलन-हांल मे खलनेवाला अध्ययन-कक्न का दरवा- 
जा अंदर से बंद है, हालांकि समय एेसा था जव लेनिन हमेशा दिन 
का खाना खाने के लिए घर जाते थे। यह सोचकर कि बरामदे 
की तरफ़ के दरवाजे पर निगरानी रखनेवाले अखिल रूसी असाधारण 
आयोग के कार्यकर्ता ने दरवाजा बद कर रखा है ओर इस बात की 
परेशानी महसूस करते हए कि मेज की दराज मे हमारे लिए छोड 
गये व्लादीमिर इल्यीच के आदेरो की तामील समय से नहीं हो 
पाएगी , हमने अपनी पूरी ताक्रत से दरवाजे को पीटना शुरू कर 
दिया। मिनट-दो मिनट के भीतर व्लादीमिर इल्यीच ने मुस्कराते 
हए खुद दरवाजा खोला। वे प्रतिनिधि-मंडल द्वारा उपहारस्वरूप 
दी गई बृखारा की राष्टीय पोशाक मे थे, जिसे पहनकर आजमाने 
के लिए उन्होने दरवाजा बंद कर लिया था। 

लेनिन की मेज पर एक बडी-सी कैची हमेशा पड़ी रहती 
थी, जिससे वे एेसे लिफाफों को काटकर खोलते थे जिनपर उन्ही 
के आदेशानुसार ““ निजी, अन्य कोई न खोले लिखा होता था 
ओर जिनमें उनके निकटतम साथियों के भेजे हुए अत्यंत गोपनीय 
पत्र होते भे। उनकी मेज पर किताबों के पन्ते चीरने के लिए एक 
सीप का चाक्‌ भी रहता था। उसके वारे मे व्लादीमिर इल्यीच 
विनोदपूर्ण आश्चर्य के साथ कहा करते थे कि “मैने यों ही चलते 
तरीफ्रे से जिक्र कर दिया था कि मै इस क्रिस्म का चाकू पसंद 
करूगा , ओर दूसरे ही दिन एक चाकू मेरे पास भेज दिया गया । "' 

यह कहना ही होगा कि व्लादीमिर इल्यीच काम मे बेतरतीबी 
से उतना ही नाराज ओर गुस्सा होते थे तथा दोषी को फटकारने 
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के लिए तैयार रहते थे, जितना कि वे काम के अच्छी तरह ओर 
म॒स्तैदी के साथ किए जाने पर खृग होते थे ओर वात छोटी होने 
। पर भी उसकी तारीफ करने से नहीं चूकते थे। मुभे अच्छी तरह 
याद है कि राजकीय प्रकाशन गृह द्वारा निकाले गए १६१६ या 
१६२० के दीवार-कंलेडर को देखकर वे कितने प्रसत्न हुए थे। 
उसमे छपे अंक इतने वड़-वड़े थे कि उन्हें कमरे के दूसरे सिरे से 
भी आसानी से देखा जा सकता था। व्लादीमिर इल्यीच ने आंखों 
मे एक चमक कं साथ कहा था, “हमारे लोग इन चीजों को बनाना 
जानते हँ वहत खूव ¦ ` वह कैलेडर व्लादीमिर इल्यीच की मेज 
के सामने सोफे से ऊपर दीवार पर ट्गा था ओर उसके पन्ते वे 
सुद हर दिन फाडते थे। 

उनको मेज पर हमेशा सूव वद्या वनी हृरई पेंसिलें , कलम 
ओर दूसरी लेखन-सामग्रियां, रवड से मदे सिरेवाली एक चोटी 
गोददानी रखी रहती थी, जिसे व्लादीमिर इल्यीच ““ नाकवाली 
गोददानी ' कहा करते थे। वे खास गोपनीय पत्रों को मुहरवंद करने 
मे उसका इस्तेमाल करते धे। 

जव व्लादीमिर इल्यीच हमे कोई खास गोपनीय पत्र भेजने 
के लिए देते, तो हमेशा कहते : “ इसमें छेद कीजिए , उसमें एक 
डारी डालिए ओर उस डोरी के सिरो को खद अपने हाथों मृहरवंद 
कोजिए। '' फिर मुस्कराकर आगे कहते, “जानती है कैसे किया 
जाता है?" 

व्लादीमिर इल्यीच बहत हत॒ विनोदप्रिय व्यक्ति थे। मेरे खयाल 
म उनके काम करने के ढ्ग का जिक्र करते हए यह कहा जा सकता 
दै कि वे सुरादिली के साथ काम करते थे। उनकी विनोदवृद्धि 
असाधारण थी। अपने अध्ययन-कक्ष मे किसी से वात करते हुए 
उन्हें ठ्हाका लगाते सुना जा सकता था ओर वह अक्सर जन-कमिसार 
परिषद की वैठकों में भी हसा करते थे। उनकी हसी असाधारण 
रूप से मुग्धकारी ओर दूर्भावना-रहित होती थी। उनकी हंसी एक 
एेसे आदमी की हंसी थी, जिसमे स्फूर्ति ओर उत्साह उमड़ रहा 
हो । उनका यह जो दूसरों को भी प्रभावित करता था ओर फलत 
उनके इर्द-गिर्द रहनेवाने लोग उल्लास , आनंद ओर उत्सुकतापूर्वक 
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रहते थे। केवल काम के अंतिम दस सप्ताहों ( अक्तूबर-दिसंबर 
१९२२) मे ही, जबकि उनकी बीमारी उनपर बोगं बन चूको थी, 
उनको हंसी बहुत कम सुनाई देती थी। विनोद ओर हसी के साथ 
अपने आदेश सुनाने का उनका एक अपना ठंग था। उनके साथ 
काम करना सुरी को बात थी ओर चाहे उनकी मांग जितनी भी 
कष्टसाध्य क्यो न हो, उनका अनुासन जितना भी कठोर क्यो न 
हो, हम उसे सुरी से स्वीकार करते थे। 

लेनिन को नरम गहीदार कुर्सियां नापसंद थीं। उनकी मेज 
के साथ वाली कुसी मामूली लकड़ी की हत्येदार कुर्सी थी, जिसकी 
सीट ओर पुरत पर बेत की बनावट थी। एेसी ही एक दूसरी कुर्सीं 
उनके लिए सम्मेलन-हांल मे रखी रहती थी । 

१६१८ मे न्लादीमिर इल्यीच के अध्ययन-क्क्ष में हुई एक 
छोटी सी सभा के बाद उन्होने मुभकसे अपने लिए एक मेज मंगाने 
को कहा, “चार पायो की एक मामूली मेज, जो बैठने ओर लिखने 
दोनों के काम आ सके" (यानी, दोनों तरफ़ दरा लगी हर्द 
लिखनेवाली मेज नहीं )। इस मेज को लिखनेवाली मेज के साथ 
समकोण पर रखा गया ओर उसके गिर्द करई बड़ी-बड़ी चमडे से 
मदी हत्थेदार कृर्सियां लगा दी गर्ई। जब कोई व्लादीमिर इल्यीच 
से मिलने आता, तो वे उर्कर उन्हीं कर्सियोंमे से एक को लिखने- 
वाली मेज कं पास खींच लेते ओर आगंतुक के निकट खिसक जाते। 
बात को बेहतर सुनने के लिए जरा आगे की ओर ुक-भूक जाने 
का उनका एक अपना ढंग था। अगर बातचीत दिलचस्प हो, तो 
न्लादीमिर इल्यीच कमाल के श्रोता हो सकते थे। 

चूकि उनके पांव सर्द हो जाते थे, इसलिए उनकी प्रार्थना 
पर उनकी मेज के नीचे फर्श पर नमदे का एक टुकड़ा डाल दिया 
गया था। एक दिन हमने नमदे के टुकड़े की जगह सफ़ेद बालोवाल 
री कौ खाल विषा दी। व्लादीमिर इल्यीच ने इस अनावश्यक 
ठाट-बाट के लिए मुभे सख्त फटकार सुनायी ओर जब मैने उन्हें 
आर्वस्त किया कि उसी तरह की खाल दूसरी संस्थाओं के ओसत 
दर्जे के कार्यकर्ताओं के अनेक कमरोमे भी्मैने देखी है, तभी जाकर 
उन्होने उस तबदीली को किसी तरह मंजूर किया । 
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उनकी मेज पर हरे शीदो के दोड का एक छोटा लैम्प था। 
गाम को अकेले होने पर व्लादीमिर इत्यीच केवल इसी लैम्प का 
इस्तेमाल करते थे ओर फाड-फान्‌स नहीं जलाते थे। सारी वत्तियों 
को पटले बुभाए विना, उन्होने कभी एक वार भी अध्ययन-कक्ष नहीं 
छोडा। अगर उन्हे पता चल जाता कि हममे से किसी ने वत्ती 
जलती हुई छोड दी, तो विजली बर्बाद करने के लिए हमे अगली 
सुबह डांटना-फटकारना नहीं भूलते। १६२२ के पतभड़ मे व्लादी- 
मिर इल्यीच के निवेदन पर शीरेवाले लैम्प रेड को बदलकर उसको 
जगह रेशम का रेड लगवाया गया। 
व्लादीमिर इल्यीच उस नोटवुक मे अपनी टीपे, हिदायते 
ओर मुलाक्रात चाहनेवाले साथियों के नाम लिखा करते भे, जो 
उनकी मेज पर हमेशा पड़ी रहती थी । कभी-कभी टीपें लिखने के 
लिए वे कैलेंडर के पन्नों को भी इस्तेमाल करते थे। 
वबरामदे मे खुलनेवाले दरवाजे की बगल में एक छोटी मेज 
रहती थी, जिसपर एटलस ओर नक्ो रचे रहते थे। लेनिन के 
काम मे नकशों का बहुत वड़ा महत्व था। किताबों की एक अल्मारी 
की निचली दराज में नक्ों का एक पुलिंदा था। भद्रीवाली दीवार 
पर सुद व्लादीमिर इल्यीच का चिपकाया हा तुर्की ओर ईरान 
के साथ रूसी सरहदों का एक नक्शा था। वह मु निरर्थक लगता 
था, लेकिन न्लादीमिर इल्यीच यह कहकर मुभे उसको उतारने 
नही देते थे कि वह उस स्थान पर उस नक्दो को देखने के आदी 
हो यु धे। कुल मिलाकर लेनिन को उस कमरे मं रखी अपने इर्द- 
गिदं को चीजों से आदी होना ओर उन्हं ज्यों का त्यों वने रहने 
देना पसंद था। अपरिवर्तित , अपने पुराने, सुपरिचित स्थानों से 
कभी न हटनेवाली चीजों की नीरवता मेँ मानो उन्हे घटनाओं से 
भरे जीवन की थकान से आराम मिलता हो। 
देश कं किसी न किसी भाग का नक्शा, जहां गृह-युद्ध सर्वा 
धिक निर्णयात्मक मंजिल पर होता, “ मामूली मेज” पर आम 
तौर से फैला रहता था। व्लादीमिर इल्यीच अक्सर यह इच्छा 
प्रकट किया करते थे कि कोई एेसा उपाय निकल आता, जिससे 
खुले हुए नक्गो हमेशा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहते ओर जरूरत 
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के अनुसार नक्ों को जल्दी से बदला जा सकता। इस क्रिस्म के 
उपाय के लिए बहुत दिनों तक निष्फल प्रयास करने के बाद अंततः 
(मेरा खयाल है, १६१६ के आखिरमें या १९२० के शुरू में) 
अपनी मनचाही चीज बनवाने के लिए मै एक इंजीनियर को त 
निकालने मे सफल हुई । एक बडा सा ढांचा बनकर तैयार हज, 
जिसने बरामदे मे खुलनेवाले दरवाजे से लेकर सम्मेलन-हांल में 
खुलनेवाले दरवाजे तक सारी दीवार को घेर लिया। रूसी संघ के 
रेलवे-नक्डो को, जो वहां टंगा रहता था, दोनों खिडकियों के बीच 
लगाना पड़ा, जिससे उस आईने को कमरे से निकाल देने को जरूरत 
पेदा हो गर्ई, जो वहां हमेरा से पड़ा हआ था, हालांकि लेनिन को 
उसको कोई आवश्यकता नहीं थी। इस ढांचे को बनावट इस प्रकार 
थी: एक चौखटे मे जडे हए वर्गाकार लिनेन के टुकड़े पर बारह 
बड़े-बड़े नक्डो चिपकाएु गए थे। व्ह चौखटा एक पाये पर टिका 
था, जो ऊचाई मे लगभग सवा गज था। चौखटे की दायीं ओर एक 
हंडल लगा हुजा था, जिसको मदद से लिनेन पर चिपकाए गए 
नक्ो को चौखटे पर ऊपर-नीचे घुमाया जा सकता था। इंजीनियर 
का कहना था कि उस ठांचे को तैयार करने मे दस मजदूरोंने काम 
किया था। जब अन्ततः उसे लाया गया, तो बहुत हलचल रही 
ओर मैने इंजीनियर को इस बात के लिए शायद व्यर्थं ही भला-बुरा 
कटा कि नक्शे बिल्कुल सपाट नहीं चिपकाए गए थे ओर धुरा टेढा- 
मेढा घूमता था । लेकिन व्लादीमिर इल्यीच खुश हो गए ओर उन्होने 
नेकदिली के साथ खरावियों को नजरंदाज करते हुए कहा , ““ कपडे 
पर बिना भुर्रियां पड़ कागज चिपकाना मुरिकल काम है। अभी हम 
वैसा करने को उम्मीद कंसे कर सकते है! 

कमरे को दीवार की सारी सख्राली जगह किताबों की स्वीडनी 
क्रिस्म की अल्मारियों से भरी थी। व्लादीमिर इल्यीच की एक छोटी 
सी लाइत्रेरी थी, जिसमे प्रायः दो हजार किताबें थीं। उनकी मार्क्स 
वादी किताबों मे माक्स, एंगेल्स , लेनिन , प्लेखानोव , रोजा लुक्जेम- 
वुर्गं, आदि की कृतियां शामिल थीं। उनके पास ग्रानात, ब्रोकहौस 
ओर एफ़ोन के तथा अन्य विश्वकोश थे। बायीं दीवार से लगी 
दो अल्मारियों मे रूसी साहित्य थाः तोलस्तोय , लेर्मोन्तोव , गोगोल 


॥ ११५ 








तुगेनिव , उस्येन्स्की , लेस्कोव , सल्तिकोव-उचेद्रीन , चेखोव , गोकीं , 
आदि। वहां रदीर्चेव , हर्जेन , बेलीस्की, दोव्रोल्यूबोव , पिसारेव , 
चेरनिरेन्स्की , आदि क्रान्तिकारी जनवादियों ओर सामाजिक साहित्य 
लेखकों की भी कृतियां थीं। 
गुरू-शुरू मे व्लादीमिर इल्यीचव के पास कोई लाइत्रेरियन 
नहीं था ओौर कितावे अल्मारी मे यों ही बिना किसी पद्धति के 
रख दी जाती थीं। 
वाद मे एक नौजवान साथी को, जिन्ह काम की कु जान- 
कारी थी, कितावो को विषयानुसार विभाजित करके उनकी सूची 
तेयार करने के लिए नियुक्त किया गया। १६२० में राजकीय 
प्रकाशन गृह की एक कर्मचारी श० म० मानुचार्यान्त्स को लाइत्रेरी 
चलाने के लिए निमंत्रित किया गया। धीरे-धीरे व्यवस्था क्रायम हई 
ओौर किताबों को विभागानुसार लगाया गया। एक छोटा सा विभाग 
कथासाहित्य का था, जिसमे अधिकतर रूसी क्लासिकीय ग्रंथ घे। 
दूसरे विभागों मेँ माकर्सवादी पुस्तकें , विश्वकोश , सामाजिक साहित्य , 
विदेशी साहित्य, आदि था। व्लादीमिर इल्यीच चाहते थे कि सभी 
नवीनतम पुस्तके एक अल्मारी के उस निचली दराज मे रखी जारं , 
जो उस समय संयोग से खाली थी ओर यद्यपि उन पुस्तकों मे से 
कुष्ठ देखने के लिए उन्दँं अल्मारी के सामने उकड़ बैठना पडता था, 
फिर भी वह हमें उन पुस्तकों को अन्यत्र नही हटाने देते थे। उनका 
कहना था कि वह उन पुस्तकों के वहीं रखे जाने के अभ्यस्त हो 
गए है। 
अखवारों के पुस्तक-परिचय-विभाग तथा अपने पास भेजी 
गई पूस्तक-सूचियों पर नजर दौडाते हए व्लादीमिर इल्यीच जिन 
पुस्तकों को मंगवाना चाहते थे उनपर लाल या नीली पेसिल से 
निशान बना देते थे अथवा इस संबंध में एक पर्चा लिखकर मेज 
को वायीं दराजमें रख देते थे। जव से लाडइव्रेरियन ने काम संभाला, 
तवसे लेनिन द्वारा मंगाई पुस्तकें दूसरे ही दिन उनके पास पहुंच 
जाती थीं। “जरा सोचिए तो, अभी कल ही मैने इनके बारे में 
लिखा था ओर पुस्तकं अभी ही यहां मौजूद हो गर्द!” वे खुशी ओर 
विनोद भरे आछ्चर्य के साथ कहते । 
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उनकी लिखने कौ मेज को दायीं ओर बायीं दोनों ओर एक-एक 
घूमावदार किताबदान थे, जिन्हे लेनिन ““ चौघुमनी'' कहते थे। 
दाहिने हाथ वाली “ चौघुमनी'' मे पार्टीं ओर सोवियत साहित्य 
को चुनी हुई एेसी पुस्तके, जिनकी व्लादीमिर इल्यीच को हवाले 
के लिए जरूरत हो सकती थी, तथा कुछ विरवकोडश रखे हए थे । 
व्लादीमिर इल्यीच खुद इस बात की फिक्र रखते थे कि 
एेसी पुस्तकों का चुनाव समभदारी के साथ किया जाए। 
वे अक्सर उनका उपयोग करते थे ओर विइवकोशो को भी 
हमेशा काम मे लाते थे। 

बाएं हाथ की ““ चौघूमनी'' मे व्लादीमिर इल्यीच के आदेश 
पर खाने बनवा दिए गए थे, ताकि उनमे फ़ाइले खडी करके रख 
दी जाएं ओर मेज फाइलों से खाली हो जाए। इसी "' चौघूमनी '' 
मे व्लादीमिर इल्यीच उन किताबों को रखते थे, जिन्हे वे जल्दी 
ही पढने का इरादा रखते थे। 

संदर्भ-पुस्तकों मे एक रेलवे गाइड था, जिसका व्लादीमिर 
इल्यीच बार-बार इस्तेमाल करते थे ओर जो आम तौर से उनकी 
मेज पर पडा रहता था। एक दिन वह गायब हो गया, जिसका 
व्लादीमिर इल्यीच को बहुत अफ़सोस हआ , क्योकि वे उसमे याद 
के लिए बहूतेरे निशान बनाते रहते थे। उन्होने हमसे उन सभी 
साथियों के नाम इस आशय की नोटिस जारी करने को कहा, जो 
अक्सर उनके दप्तर मे आते-जाते रहते थे, कि अगर किसी ने. 
रेलवे गाइड ली हो तो वह गाइड की नई प्रति के बदले मे उसे 
लौटा दे। लेकिन जांच-पड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकला ओर 
वह किताब आखिर नहीं ही मिली। व्लादीमिर इल्यीच ने नए गाइड 
पर "“ लेनिन की प्रति'' लिख दिया ओर हमसे यह कहा कि कमरे 
मे किताबे विखरी न रहे, क्योकि साथी किताब ले जाकर लौटाने 
की परवाह नहीं करते। 

मेज के पीठे ओर दीवार से लगी किताबों को अल्मारियों 
के दाणं ओर बाणं दो किताबदान थे, जिनमे रूसी अखबारों का 
पूरा जिल्दबंद सेट ओौर “'प़रांसीसी '', “जर्मन '', ““अग्रेजी'' ओर 
'" इतालवी '' निशानवाली फाइल मे विदेशी अखबार रखे थे । 
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| वहां १६१७ के प्राव्दा' की जिल्दवंद फोटो-प्रतियां भी 
रखी हुई थीं । 
एक दूसरा कितावदान खिड़की के सामने था, जिसमे हम 
रूसी अखवारों की चालू महीने की प्रतियां ओर कुछ दूसरी फ़ाइलें 
रखते यथे। । 
उस कितावदान के सामने टव मे एक बड़ा खजूर का पौधा 
लगा हुजा था। व्लादीमिर इल्यीच उसे बहुत पसंद करते थे ओौर 
खुद उसकी देखभाल रखते थे। जब उसमे कोई रोग लगना शुरू 
होता, तो वे फ़्ौरन पादप-विशेषज्ञ को वुला भेजते थे। व्लादीमिर 
इल्यीच तोड़े हए फूल नापसंद करते थे ओर कभी उन्हें अपने कमरे 
मे रखने की इजाजत नहीं देते थे। वे उने इसलिए नापसंद करते 
थे कि वे जल्दी मुरा जाते हें। 
सोफे की बगल मे ऊपर दीवारगीर पर पेत्रोग्राद सोवियत 
ढारा व्लादीमिर इल्यीच को भेट किया गया मार्क्स का एक चित्र 
तथा मूर्तिकार आल्तमान द्वारा निर्मित खाल्तूरिन * उद्भृत मूर्ति 
रखी हुई थी । उस मूर्तिं मे “ सरात्तूरिन '' शब्द गहराई से उत्कीर्णित 
किया गया था, जिससे वह अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था। 
न्लादीमिर इल्यीच ने यह कहकर उसपर नाम खडिया से लिख 
दिया कि हर कोई नहीं जानता कि यह किसका चित्र है। बाद 
मे आल्तमान ने उसके ऊपर सुनहरा रग चदा दिया । 
मेज पर लेनिन को भेजे गए कई उपहार रखे हए थे । उनमें 
भा आदमी की खोपड़ी की जांच करता हमा टलवे लोहे का बना 
एक बंदर, काकेरियाई कारीगरी वाला एक क्रलमदान, दो छोटे- 
छोटे लटकते हुए लैम्पों के साथ कार्वोलादट की एक दावात ओर 
गोले की शक्ल के सिगरेट-लाइटर कै साथ एक राखदान। ये सभी 
मजदूरों दवारा भेट की गई चीजे थीं। 





` स० नि० वराल्तुरिन (१८५६-१८८२) -एक रूसी क्रांतिकारी मजदूर, 
जिसने रूस में ' रूसी मजदूरों का उत्तरी संघ ' नामक पहले मजदूर संगठन की 
स्थापना कौ थी। ओदेस्सा की फ़ौजी अदालत के सरकारी वकील की हृत्या में 
ररीक होने के कारण खात्तूरिन को १८८२ मे फांसी दे दी गयी।- सं० 
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व्लादीमिर इल्यीच का कोई चित्र न तो उनके अध्ययन-कक्ष 
मे था ओर न जन-कमिसार परिषद के किसी कमरे मे, जहां उनके 
जाने की संभावना होती थी। अगर वह कभी कोई रखे हए चित्र . 
देख लेते, तो उसे गुस्से के साथ फेक देते ओर महज जरूरत होने 
पर ओर फोटोग्राफरों को जोरदार कोशिश से ही कभी अपने फोटो 
विंचवाते थे। वे लेनिन का फोटो उतारने के लिए कुष्ठ 
भी उठा नहीं रखते थे। मिसाल के लिए, ओत्सूप नाम के एक 
फोटोग्राफ़र थे, जो अपनी मुस्तैद सरगर्मीं के लिए महर थे। 
वह॒ एक दिन १६२२ के अक्तूबर मे जन-कमिसार परिषद आए 
ओर मुभे चकमा देकर यह यक्रीन दिला दिया कि उस समय के 
लिए व्लादीमिर इल्यीच के साथ उनकी मुलाक्रात तय थी तथा 
कु कहने का इतजार किए बगैर ही मेरे पीषछे-पीछे सीधे अध्ययन- 
कक्ष मे पहुंच गए। इस अनधिकार प्रवेश पर लेनिन बहुत नाराज 
हए , लेकिन उसके बावजूद फोटो उतरवाने के लिए राजी 
हो गए । 

, अनेक चित्रकार ओौर मूर्तिकार लेनिन का चित्र ओर मूर्तियां 
बनाना चाहते थे, लेकिन आम तौर से वह उनको साफ मना कर 
देते थे। फिर भी आल्तमान के बहुत दिनो तक प्रार्थना करते रहने 
पर उन्टोने १६२० मे इस शर्त पर उन्हं आवक्षमूर्तिं बनाने की 
इजाजत दे दी कि उसके लिए बैठकी के दौरान उन्हे ( लेनिन को) 
अपना काम करते रहने की आजादी होगी। आल्तमान ने उसे दो 
या तीन बवैठकीमे पूरा कर लेने का वादा किया, लेकिन मेरा खयाल 
है कि प्रायः रोज करई घंटे काम करते हुए भी उन्हे उसे पूरा करने 
मे दो महीने लग गए थे। उसी समय अधिक से अधिक आध 
आध घटे कीदो या तीन बैठकियों मे अद्रेयेव ने व्लादीमिर इल्यीच 
के कुछ पेसिल रेखा-चित्र बनाए तथा उनके सिर की एक लघु 
मूर्तिं बनाई। 

व्लादीमिर इल्यीच वबैठकियों मे टेलीफोन पर बात करने, 
अभ्यागतो से मुलाक्रात करने, लिखने आदि के काम करते रह 
ओर आम तौर से एेसा व्यवहार करते रहे मानो मूर्तिकार के वहां 
होने का उन्हे ज्ञान ही न हो, 
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व्लादीमिर इल्यीच के अलावा याकोव मिखाइलोविच स्वेर्दलोवः 
को छोडकर दूसरा कोई भी उनके अध्ययन-कक्ष का उपयोग नहीं 
करता था। जव ३० अगस्त १६१८ को घायल कयि जाने के बाद 
लेनिन बीमार थे, तव उन्होने या० मि० स्वेर्दलोव को अत्यधिक 
तात्कालिक ओर महत्वपूर्णं कामों को निपटाने के लिए प्रति दिन 
दो-तीन घंटे अध्ययन-कक्ष मे काम करने की अनुमति दे रखी थी। 
यह्‌ लगभग दो हते चलता रहा। 

१६२२ के १२ दिसम्बर का दिन वह आखिरी दिन था, 
जो व्लादीमिर इल्यीच ने अपने अध्ययन-कक्ष मे काम करते हए 
गुजारा था। 

चद महीनों बाद हमे खिड़की से यह देखकर सदमा पहुचा 
कि व्लादीमिर इल्यीच को स्ट्रेचर पर इमारत से बाहर लाकर गोर्कीं 
गाव ले जाने के लिए मोटरगाड़ी में रखा जा रहा था। 

उसके बाद व्लादीमिर इत्यीच ने अपने अध्ययन-कक्ष को 
केवल एक वार ओौर देखा वह भी सिर्फ़ एक मिनट के लिए। यह 
८ अक्तूबर १९२३ की वात है। गोकीं मे वाग में टहलते हए 
उन्होने एकवारगी मुडकर्‌ गराज की तरफ़ क्रदम बढाया, अपनी 
कारम वैठ गये ओर ड़ाइवर से मास्को ले चलने को कटा। वह 
१ > अक्तूबर को तिपहरी मे मास्को पहुचे ओर रात भर अपने मकान 
मे रहे । सबेरे सम्मेलन-हांल ओर अपने अध्ययन-कक्ष को एक नजर 
 व्खा तथा टहलने के लिए करमलिन के अहाते मे निकल गण। 
दोपहर के खाने के वाद वे गोकीं वापस लौटे। उनकी कार राजधानी 
की मुख्य सड़कों से गुजरती हई कृषि-परदर्शनी को, जो उस समय 
नेस्कूचनी वागर मेँ बन रही थी, पार करती हृई आगे बढ़ गरई। 
वह॒ लेनिन की अन्तिमि मास्को यात्रा थी। 

व्लादीमिर इल्यीच के अनेक छविचिव्र है ओर उनके वारे 
मे अनेक संस्मरण पुस्तके हैँ । लेकिन जिन लोगों ने लेनिन को कभी 


“ या० मि स्वेर्दलोव (१८८५-१९१९) - कम्युनिस्ट पार्टी तथा सोवियत 
राज्य के एक अग्रणी संगटनकर्ता। लेनिन के निकटतम सहयोगी । अक्तूबर क्रान्ति 
के वाद स्वेर्दलोव सोवियतों की अखिल रूसी केद्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष 
थे । -सं० 
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जाना या देखा नहीं है, उनके लिए उनमे से कोई भी छविचित्र 
लेनिन को शारीरिक सादुश्यता नहीं प्रस्तुत करता। ओर जहां 
तक उनके मानसिक आक्रति-अंकन का संबंध है, वहतो ओर भी 
कर्न काम है। 

व्लादीमिर इल्यीच के व्यक्तित्व के इतने अधिक पहलू थे, 
उसका इतना विपुल महत्व था कि उनका सच्चा छविचित्र केवल 
सम्मिलित प्रयत्न से ही बनाया जा सकता है। जो लोग उन्हें अच्छी 
तरह जानते हैँ, वे यदि सामूहिक रूप से काम करते हुए लेनिन 
के रूप, उनके जीवन ओर उनकी क्रियाङीलता को व्यक्त करनेवाले 
अधिकाधिक नए कोण, अधिकाधिक नए व्यौरे प्रस्तुत करें, तभी 
यह कार्य संभव है। 

मेरी पुस्तक ठीक इसी उदेश्य का पालन करती है: लेनिन 
के छविचित्र कं सामूहिक काम मे एसे कुछ ओर कोण, एेसे कु 
ओर व्यौरे जोड़ने का उदेश्य, जिन्हें मै विश्वसनीय रूप से सत्य 
समती हू । 








ह 


मास्को मे 


जन-कमिसार परिषद के 
काम के प्रारम्भिक महीने 


( मार्च-मई १६९१८) 


१६१८ मे ११ मार्च को ठ बजे शाम को व्ला० इ० लेनिन 
को अगुआई में सोवियत सरकार मास्को आई । दूसरे दिन १२ मार्च 
को अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के अखबार ‹ इज्वे- 
स्तिया ' के अंक ४६ में "हमारे समय का मुख्य कार्यभार ' शीर्षक 
लेनिन का लेख छपा, जो प्रत्यक्षतः या तो टेन मे लिखा गया था 
या देर गए रात को ' नसिओनाल' होटल मे लिखा गया था, 
जहा मास्को आने पर लेनिन ठहरे थे। उस दिन से मास्को सोवियत 
राज्य को राजधानी बन गया। 

रस्त-लितोव्स्क की शांति-संधि * अभी-अभी संपन्न हई थी , 
सातवीं पार्टी काग्रेस अभी-अभी खत्म हई थी, जिसमें युद्ध तथा 
गाति के संव॑घ में लेनिन का प्रस्ताव, “ वामपंथी कम्युनिस्टो "^~ 





र ^ ब्रस्त-लितोव्स्क मे मार्च १९१८ मे सोवियत रूस ओर जर्मनी , आस्टिया- 
हगरी, वृल्गारिया तथा तुर्की के बीच संपन्न हर्द शांति-संधि ने साम्राज्यवादी 
विइवयुद्ध म रूस की भागीदारी का अंत कर दिया। 

भ शाति-संधि की शर्ते अत्यंत कठोर थीः, कितु देश के भीतर प्रतिक्रांति तथा 
विदेशी हस्तक्षेपकारी ताक्रतों को परास्त करने के लिए एक सेना संगठित करने 
ओर शक्तिसंचय करने के निमित्त अल्पवयस्कं सोवियत जनततर को मुहलत की 
जरूरत थी। जर्मनी मे नवंवर क्रांति (१६१८) कं वाद उक्त संधि को रह्‌ कर 
दिया गया । - सं° 
1 ˆ“ . “ वामपंथी कम्युनिस्ट ” - वुखारिन , रादेक ओर प्याताकोव कै नेतृत्व 
मे १९१८ में बना एक पार्टी-विरोधी दल, जिसने त्रेस्त-लितोव्स्क शांति-संधि संपन्न 
करने संवधी प्रबन पर पार्टी के विरुद स्थिति अपनाई। “ वामपंथी कम्युनिस्टों " 
का यह दल क्रान्तिकारी युद्ध के संबंध में अपनी नीति को वामपंथी लप्फ़ाजी के 
आवरण में पेश करते हुए वास्तव मे नवोदित सोवियत जनतंत्र को, जिसके पास 
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की दुढ्‌ आपत्तियो के बावजूद स्वीकृत हुआ था। बुखारिन के नेतृत्व 
मे ` वामपंथियों' ने पार्टी को केद्रीय समिति मे शरीक होने से 
साफ इनकार कर दिया ओर केद्रीय समिति के निर्णयो तथा प्रस्तावों 
के वावजूद उसके काम में उस समय तक कोई भाग नहीं लिया जब 
तक कि १९१८ की गर्मियों मे “ वामपंथी कम्युनिस्टों'" का दल 
पराभूत नहीं हो गया। ' वामपंथी ' समाजवादी-क्रान्तिकारियो * 
ने भी त्रेस्त-लितोन्स्क की शांति-संधि के खिलाफ एक खौफनाक 
आंदोलन चलाया । 

एेसी परिस्थितियों मे पार्टी तथा सोवियत सत्ता के सामने 
` लेनिन ने क्या कार्य-भार प्रस्तुत किया? वह था सारी मायूसी 
को, अपमानजनक संधि संपन्न करने के बारे मे सारी "क्रान्ति 
कारी'' लपफ़ाजी को दूर करने ओर सारी शक्ति बटोरकर, एक- 
एक ईट करके समाजवादी समाज की मजबूत बुनियाद रखने की 
गुरूआत करने का कार्यभार ; अनुशासन ओर आत्मानुशासन स्थापित 
करते, बेहतर संगठन , व्यवस्था, हिसाब-किताब ओौर निरीक्षण 
क्रायम करने के लिए अथक परिश्रम करने का कार्यभार। केवल 
इसी रास्ते पर चलकर एक सैनिक ओौर समाजवादी शक्ति का 
सर्जन किया जा सकता था, एक शक्तिशाली ओौर प्रचुर साधनों 


अभी कोई सेना भी नहीं थी, साम्राज्यवादी जर्मनी के साथ युद्धमे फसा देने की 
दुस्साहसिकतावादी नीति का अनुसरण कर रहा था ओर इस प्रकार सोवियत सत्ता 
को खतरे मे डाल रहा था। 

लेनिन के नेतृत्व में पाटीं ने “ वामपंथी कम्युनिस्टों '' की उकसावे को नीति 
का मुहतोड जवाब दिया ओर उन्हें परास्त किया।- सं० 

* “ वामपंथी "' समाजवादी-करान्तिकांरी - समाजवादी-करान्तिकारियों कौ निम्न- 
पुजीवादी पार्टी का वाम पक्ष। यह पार्टी रूस में १६०२ मे बनाई गई थी। “ वाम- 
पंथी '" समाजवादी-क्रान्तिकारी उस पार्टी से अलग हो गए ओर उन्होने दिसम्बर 
१६१७ मे एक स्वतंत्र पार्टी बनाई। किसान समुदाय पर अपना प्रभाव क्रायम 
रखने की इच्छा से ( ““ वामपंथी '' समाजवादी-क्रान्तिकारी अपने को किसानों की 
पाटीं मानते थे ) उन्होने आधिकारिक रूप से सोवियत सत्ता को स्वीकार किया, 
हालांकि तथ्यगत वास्तविकता यह थी कि वे कुलकों के हितों की हिमायत करते 
थे। इस तरह वर्ग-संघर्ष के विकास के साथ वे कुलक-विद्रोहों के संगठनकर््ता बने । 
` वामपंथी '' समाजवादी-क्रान्तिकारियों ने “ वामपंथी कम्युनिस्टो' की तरह ही 
्रस्त-लितोन्स्क शांति-संधि संपन्न किए जाने का विरोध किया। बाद मे उन्होने 
सोवियत सत्ता के खिलाफ़ षड्यंत्रो मे भाग लिया। किसानों पर अपना प्रभाव खो 
देने के साथ इस पार्टी का अंत हो गया।- संर 
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से संपन्न राज्य के रूपमे गरीव ओौर कमजोर रूस का पूनर्निर्माण 
किया जा सकता था। 

इस लेख के मूल मे वे विचार मौजूद थे, जिन्हे कुछ समय 
वाद लेनिन ने अपने लेख ` सोवियत सत्ता के तात्कालिक कार्यभार ' 
मे विकसित किया । 

मेहनतकड जनता की सभी सोवियतों- नगर, जिला ओर 
गुवर्निया सोवियतों -को लेनिन तथा वोच-त्रयेविच के हस्ताक्षर 
से एक गङ्ती तार भेजा गया, जिसके द्वारा उन्हें सरकार के मास्को 
स्थानांतरित होने की सूचना दी गई ओर यह आदेश दिया गया कि 
आगे से सभी डाक ओर तार जन-कमिसार परिषद, मास्को, के 
पते पर भेजे जाएं 

क्रान्ति के बाद पहली बार १२ मार्च को लेनिन वोंच-ब्रयेविच 
के साथ कार में बैठकर ब्रोदत्स्किये ` फाटक के रास्ते मलिन आये। 
क्रेमलिन का निरीक्षण करने के बाद व्लादीमिर इल्यीच ने यह जानने 
मं दिलचस्पी ली कि महलों ओर शस्त्रागार की सारी मूल्यवान 
वस्तुएं सुरक्षित थीं अथवा नहीं। 

उसी दिन लेनिन ने पोलीटेकिनिकल म्यूजियम के बडे हांल 
म॒ आयोजित मास्को सोवियत की एक सभा में सामयिक समस्याओं 
पर भाषण किया। 

गाम को लेनिन ने एक सभा मे भाषण किया, जो फ़रवरी 
क्रान्ति की वर्षगांठ के उपलक्ष्य मे लेफोर्तोवो मे अलेक्सेयेव्स्की मैनेज 
( घुडसवारी स्कूल ) में हृरद थी ओर जिसमे लगभग दस हजार 
लोग शरीक थे। 

१४ से १६ मार्च तक टेड-यूनियन भवन के स्तंभ-होंल 
मे ( जो पहले अभिजातो का क्लव था) सोवियतों की चौथी असा- 
धारण अखिल रूसी काग्रेस हई, जो त्रेस्त-लितोव्स्क शगांति-संधि 
को अभिपुष्टि के लिए आयोजित की गई थी। व्लादीमिर इल्यीच 
ते १३ मार्च को काग्रेस के बोल्टोविक गूम के सामने भाषण किया। 
उन्होने कांग्रेस के सामने (१४ मार्च को) गांति-संधि की अभिपुष्टि 
कं संवध मे एक विस्तृत रिपोर्ट पेड की ओर (१५ मार्च को) 
उपसंहारी भाषण किया । 
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काग्रेस मे उपस्थिति बहुत बड़ी थी -१२३२ प्रतिनिधि। “इज्वे- 
स्तिया' के १५ मार्च, १६१८ के अंक न्मे कपा थाः “छ: 
बजे तक अभिजातो का पुराना क्लब भर गया था। वैठने के लिए 
उपयुक्त-अनुपयुक्त सारा स्थान श्रोता से खचाखच भर गया था। "" 
मास्को प्रदेशा के मजदूरों, किसानों ओर सैनिकों की ओर 
से काम्रेस का अभिनंदन करते हुए मि° नि° पोक्रोच्स्की ने कहा, 
रूस की मेहनतकडा जनता के सच्चे प्रतिनिधियो, मास्को का 
सर्वहारा वर्ग आपका स्वागत करता है!" 
काग्रेस को भंग करने कौ कोशिश मे, वामपंथी समाजवादी- 
क्रान्तिकारियों, ““ वामपंथी कम्युनिस्टों ' , मेन्ेविकों ओर अराजकता- 
वादियों ने ब्रेस्त संधि के खिलाफ अपनी मुहिम को निरंतर 
जारी रखा। मगर उनका अल्पमत था। काग्रेस ने लेनिन द्वारा 
पेडा किए गए प्रस्ताव को प्रबल बहूुसंख्यक मतो से स्वीकार किया। 
उन सात वामपंथी समाजवादी-क्रान्तिकारियो ने, जिन्हे १० दिसम्बर 
१६१७ को सरकार मे शामिल किया गया था ओर जिन्ोने जन- 
कमिसार परिषद को नीति का अनुसरण करने की शपथ ली थी, 
किन्तु जो वास्तव मे काम मे बाधा डाल रहे थे, अपनी केद्रीय 
समिति के आदेश पर सोवियतों को चौथी काग्रेस के बाद जन- 
कमिसार परिषद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। इसके साथ 
ही, अखिल रूसी केद्रीय कार्यकारिणी समिति तथा स्थानीय सोवियतों 
मे अपने संघर्ष को जारी रखने के इरादे से वे उक्त संस्थाओं में 
अपने पदों पर बने रहे। 
लेनिन तब्ेस्त संधि के अस्थायित्व ओर उसकी अयथार्थता 
को पहले से ही साफ-साफ़ जानते थे ओर वह जानते थे कि जर्मन 
साम्राज्यवाद की सैनिक शक्ति का पराभव अनिवार्यं ओर आसन्न है। 
व्ला० द० बोच-बरूयेविच ने अपने संस्मरणों मे लिखा हेः 
' हम अभी मास्को आये ही थे कि जर्मन सरकार ने बढ्ा 
टाइपों मे ओर बिया कागज पर रूसी ओर जर्मन दोनों भाषाओं 
मे छपी तथा बदिया जिल्दवंदी की हुई शांति-संधि की प्रति हमारे 
पास भेजी। मुभे वह जन-कमिसार परिषद के प्रब॑ध-कार्यालय में 
प्राप्त हुई ओर मै उसे लेकर तुरंत व्लादीमिर इल्यीच के पास गया। 


९२५ 














““ उन्टोने उसे हाथ मे लिया, देखा ओर त, कहा , ` जिल्द 
अच्छी हे, छपाई खूवसूरत हे , लेकिन छः महीन नीतते न बीतते 
इन खूबसूरत कागजों का नामोनिशान भी वाक्रा नहीं रहेगा । 

मास्को मे हमारे कृ शुरूञाती दिनों का अधिकतर हिस्सा 
कमिसारियतों को यथास्थान व्यवस्थित तथा संगठ्ति करन म लग 
गया। अधिकारी साथियों ओर कृ कार्यालयों को हीटला म स्थान 
दिया गया , जहां पहले से स्थान सुरक्षित करा लिए गष थे । व्लादी- 
मिर इल्यीच , नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना ओर मारीया इल्यीनिच्ना 
' नसिओनाल ' होटल ( सोवियतों के प्रथम भवन) मे ` ठहरे, 
जहां या० मि० स्वर्दलोव , जो० वि० स्तालिन , फ़रे° ए° दुजेर्जन्स्की ! 
व्ला० द० बोच-तरूयेविच , अ० द० त्सुरूपा ओर दूसरे भी ठहरे। 
विदेक्ली मामलों की .जन-कमिसारियत को 'मेटरोपौल होटल 

( सोवियतों के द्वितीय भवन) में ओर 'प्राव्दा' के संपादकीय 
` कार्यालय को ' इस्डेन ' होटल मे कमरे मिले। रेलवे की जन-कमि- 
सारियत ओौर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अखिल रूसी परिषद को 
देलोवोई दोर मिला। इसी तरह , दूसरे होटल तथा बड़ी इमारतें 
भी भर गई । इस समय टीक-टीक यह बताना तो कठिन है कि व्लादीमिर 
इल्यीच / नसिओनाल ' होटल मेँ कब तक ठहर, लेकिन वे दस- 
पद्रह दिन से अधिक नहीं ठ्हरे होगे। केमलिन मे जन-कमिसार 
परिषद के प्रवंध-कार्यालय के लिए कमरों की मरम्मत लेनिन 
के मकान की मरम्मत से पहले हो गयी। जब तक उनके 
मकान को मरम्मत हो रही थी, व्लादीमिर इल्यीच होटल से 
ठटने के बाद कुष्ठ दिन तक केमलिन के घुडसवार कोर की इमारत 
मं रहे। (वहां पर १२ मार्च १६५ को एक स्मारक-पद्र लगाया 
गया )। व्लादीमिर इल्यीच के पास दो कमरे थे। लेनिन मास्को 
मे जन-कमिसार परिषद की पहली वैठकों कौ अध्यक्षता करने के 
लिए उन्ीं कमरों से जाते थे। वे जन-कमिसार परिषद के दपृतर 
से लगी, पुरानी दरवार वाली इमारत मेँ अपने निवासस्थान पर 
यातो अप्रैल महीने के बीचमें या अंत में आये। 

जन-कमिसार परिषद, लेनिन का अध्ययन-कक्ष ओर उनका 

मकान सभी इमारत के एक ही खण्ड मे तीसरी मंजिल पर स्थित 
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थे। कमरों की योजना ओर उनके अंदर की तरतीव बाद के बरसों 
को अपेक्षा १६१८ मे कुछ भिन्न थी। 

जन-कमिसार परिषद के प्रबध कार्यालय के कर्मचारी-मण्डल 
मे ११ मार्च १६१८ को ४३ आदमी थे, जिन्हे स्मोल्नी से लाया 
गया था ओर जिनमे मुख्य रूप से छोटे कर्मचारी तथा दूसरे तकनीकी 
कार्यकर्ता शामिल थे, जैसे कि सफाई करनेवाली ओरते, टेलीफोन 
आपरेटर , साइकिल-संदेशवाहक , डाक भेजनेवाले क्लर्क , टाइपिस्ट 
आदि। शुरू मे जन-कमिसार परिषद के विशेष कार्यालय मे सिर्फ 
चार या पांच आदमी थे, लेकिन मई १९१८ के अंत तक १८ आदमी 
ओर रख लिए गए । जन-कमिसार परिषद के प्रबंध कार्यालय के 
कर्मचारी-मण्डल मे कमिसारियतों के भारी-भरकम कर्मचारी-मण्डलों 
की अपेक्षा बहुत कम लोग थे। 

मास्को मे जन-कमिसार परिषद की पहली बैठक १८ मार्च 
को हूर, जिसमे दूसरी बैठक (१६ मार्च) को तरह ही संगठन 
के प्रडनों पर विचार-विमर्शं हुजा। अखिल मंत्रिपरिषद संबधी 
संकट ' पहला विचारणीय प्रशन था, जिसे या० मि० स्वेर्दलोव 
ने उठाया था यानी “ वामपंथी समाजवादी-क्रान्तिकारियों ओौर 
'“ वामपंथी कम्युनिस्टों'' ने जिन पदों से इस्तीफ़ा दिया था, उन 
पदों पर जन-कमिसारों की नियुक्ति का प्रन पहला विचारणीय 
प्रशन था। उस दिन कौ कार्य-सूची में कृषि, न्याय, डाक-तार 
ओर राजकीय सम्पत्ति के जन-कमिसारों तथा राष्टीय अर्थव्यवस्था 
की अखिल रूसी परिषद के अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति का प्रडन 
शामिल था। उस बैठक मे राजकीय दान कमिसारियत के स्थान 
पर सामाजिक भरण-पोषण कमिसारियत क्रायम करने, सर्वोच्च 
सैनिक परिषद की स्थापना करने, आदि के संब॑ध मे एक प्रस्ताव 
स्वीकृत किया गया । 

पहली ही वैठक में स्वेर्दलोव द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव 
पर मास्को के पूंजीवादी अखबारों को फ़्रौरन बंद कर देने, उनके 
संपादकों तथा प्रकाशकों को क्रान्तिकारी अदालत के सामने पेश 
करने ओर उनके मामलों मे सस्त से सख्त सजा देने का पर॑सला 
मंजूर किया गया। 
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१८ मार्य से जन-कमिसार परिषद की वैठके इतवार को 
छोडकर प्रायः रोज होने लगीं। कभी-कभी वे बृहस्पतिवार को भी 
नहीं होती थीं, जब उनके स्थान पर पोलिटव्यूरो की वैठके होती 
थीं । 
अगली बैठक का दिन ओर समय गत बैठक के कार्य-विवरण 
मे ही दर्ज कर लिया जाता था। आम तौर से बैठके लाम के ठ 
बजे लेकिन कभी-कभी ६ या ७ वजे शुरू होती थीीं। 
जन-कमिसार परिषद, संसार की सर्वप्रथम सोवियत सरकार 
का कर्मचारी-मण्डल बिल्कुल नया था। उसके पास न अनुभव था, 
न परपरा ओर न दफ्तरी काम की जानकारी। हमारे काम का 
बडा हिस्सा जन-कमिसार परिषद की वैठकों की सामग्री तैयार करने, 
व्लादीमिर इल्यीच के नाम आनेवाली डाक को देखने ओर मेहनतकड 
लोगो के भेजे हुए असंख्य पत्रों को पठने से संबद्ध था । लेकिन हमारा 
एक खास ओर सवसे महत्त्वपूर्णं काम व्लादीमिर इल्यीच की हिदायतों 
को पूरा करना तथा सभी फ़ौरी मामलों ओर जन-कमिसारों की 
पूछताछ के वारे मे उन्हं रिपोर्ट देना था। अफ़सोस है कि हमने 
उस समय उनको हिदायतों का कोर्ट रेका नहीं रखा ओर बेशक 
अव इतने दिनों बाद उन्हें प्रामाणिकतापूर्वक नहीं बताया जा सकता । 
व्लादीमिर इल्यीच हमसे मांग करते थे कि हमे उन सभी चीजों 
की जानकारी होनी चाहिए जिनका हमारे काम से कोई भी प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष संव॑ध हो। हमे जवाव मे “मै नहीं जानती '' कहने की 
अनुमति नहीं थी, चाहे उनके द्वारा पृछा गया प्रश्न बिल्कुल ही 
अप्रत्यारित क्यो न हो। 

यद्यपि १६१८ में हमारा कार्य-दिन बहुत लम्बा ओर सख्त 
था-दिन के खाने के लिए एक षंटे की ष्टी के साथ € बजे सुबह 
से २ बजे रात तक,-फिर भी हम सभी स्वेच्छापूर्वक काम करते 
थे । काम बहुत अच्छी तरह ओर मैत्री के वातावरण में किया जाता 
था। लेनिन जैसे नेता ओर साथी के होते हुए अन्यथा हो भी कैसे 
सकता था! 

जन-कमिसार परिषद की वैठके आम तौर से ८ बजे शाम 

से ११-१२ बजे रात तक, कभी-कभी ओर भी देर तक चलती 
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थीं। व्लादीमिर इल्यीच वैठकों मे नियम ओर व्यवस्था लाने के 
लिए बहुत जोर देते थे, लेकिन उसकी प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी। 
जन-कमिसारियतों के कर्मचारी-मंडल में अभी करई पुराने नौकरगाह 
थे, जो अपने विशिष्ट क्षेत्रों मे बुरे विशेषज्ञ नहीं थे, किन्तु जो 
क्रान्तिकारी रफ्तार से अपना काम करने के बजाय अपने पुराने 
नौकराही तरीक्रे चालू रखते थे। वे लवे स्मरण-पत्र लिखते 
थे ओर ईमानदारी के साथ विश्वास करते थे कि स्मरण- 
पत्र जितने ही अधिक लवे होगे, उतना ही अधिक उनका मूल्य 
होगा । ये कागजात जन-कमिसार के दस्तखत से जन-कमिसार परिषद 
के नाम, उसकी किसी बैठक को कार्य-सूची मे पेश किसी सूत्र 
के समर्थन मे भेजे जाते थे। मिसाल के लिए, १४ मई १६१८ 
को वैठक की कार्य-सूची के केवल ५ सूत्रों की पुष्टि मे पेश किये 
गये स्मरण-पत्र ओर दूसरी सामग्रियां १२० प्रष्ठों के बराबर थीं। 

इन लबे कागरजातों से व्लादीमिर इल्यीच हमेशा चिढते 
थे, क्योकि उनकी दलील यह थी कि एेसी सारी सामग्री को पटना 
असंभव ओर अनावद्यक है। 

जन-कमिसार ने २० अप्रैल को अपने उस प्रस्ताव की पुनर्पुष्टि 
की, जिसके अनुसार जन-कमिसारों पर यह पाबंदी लगायी गई 
थी कि वे अपनी आज्ञप्तियों के मसविदों को कार्य-सूची मे शामिल ` 
करवाने से पहले उन्ट टाइप कराके सभी संबंधित विभागों को 
सूचनार्थं भेज दिया करे। 

वैठक के दौरान जो लोग बोलने के लिए समय की मांग करते 
भे, उनके नाम व्लादीमिर इल्यीच कार्य-सूची पर या किसी साफ़ 
कागज पर लिखते जाते थे ओर जो बोल चुकते थे उनके नाम 
काटते जाते थे। कभी-कभी वे बाद मे अपने भाषण मे उल्लेख करने 
के लिए किसी वक्ता की विरोष बातों को लिख लेते थे। लेनिन 
आम सूची मे अपना नाम भी लिख लेते थे ओर जब बोलने के 
लिए खड़े होते थे, तो हमेशा यों ही शुरू करते थे कि “अव मैने 
अपना नाम लिख रखा है" । वैठकों के जो विवरण सुरक्षित रखे 
गये हैँ, उनसे पता चलता है कि वह हर बैठक में तीन या चार 
बार बोलते थे। 
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लेनिन के घायल होने से पहले वैठकों मे सिगरेट आदि पीने 
की मनाही नहीं थी ओौर चूंकि कमरे में कोई संवातक नहीं धा, 
इसलिए जब हर कोई जोरों से धूम्रपान करने लगता था, तो कमरे 
मे घुटन भर जाती थी। व्लादीमिर इल्यीच ने संवातक का प्ररन 
वार-वार उठाया, लेकिन उसके संबध में कुछ भी नही किया जा 
सका। उन दिनों हमारी तकनीकी स्थिति वास्तव मे वहत कमजोर 
थी । 

मौसम ठीक होने पर गर्मियों मे हम खिडकियां खली रखते 
थे ओर वैठक के आखिरी हिस्से मे व्लादीमिर इल्यीच वार-वार 
खिड़की के पास जाते तथा खिड़की के दासे पर वैठकर कु ताजी 
हवा लेने के लिए अपने शरीर को यथासंभव बाहर भका लेते थे। 

जन-कमिसार परिषद कौ वैठकों मे अनेक विभागीय प्रतिनिधि 
शरीक होते थे। “ विशेष समस्याओं पर होनेवाली वहस में भाग 
लेने के लिए सोवियत संगठनों के प्रतिनिधियों की संख्या घटाने 
को वांछनीयता ” के संवंध में लेनिन ने १८ मई को अत्यंत नपे- 
तुले शब्दों मे एक प्रस्ताव पेडा किया । जन-कमिसार परिषद ने परैसला 
किया कि सैद्धांतिक तौर पर प्रतिनिधियों की संख्या कम करने 
कमे आवश्यकता को मंजूर किया जाए ओर संबंधित कमिसारियतो 
को हर मामले मे एक न्यूनतम आवश्यक संख्या निर्धारित करने 
के। सलाह दी जाए। संभव हो तो वह संख्या ३ तक ही सीमित 
रखी जाए, ताकि हर दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व हो सके। 

॥ जन-कमिसार परिषद की वैठके समस्याओं से भरी हई होती 
धीं ओर बडे जोशसखरोश से चलती थीं। हर कोई उत्साह ओर 
उत्युकता अनुभव करता था। अ० व° लुनाचार्स्कीं ने अपने संस्मरण 
म इन वैठकों से अपने मन पर पड़ प्रभावों का बहुत अच्छा विवरण 
दिया है। उन्होने लिखा है : 

` जन-कमिसार परिषद की वैरठकों मे एक प्रकार का जमा 
हुजा वातावरण बना रहता था। हर क्षण मे इतने तथ्य, विचार 
ओर निर्णय भरे होते भे कि एेसे लगता था जैसे कि स्वयं समय 
ही जम गया हो। इसके साथ ही, उन वैठकोंमे न तो नौकरशाही 
प्रवृत्तियों का कोई जरा सा भी लक्षण दिखाई देता था, न आत्ममहत्व 
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का कोई तनिक भी इशारा ओर न ही तनाव का कोई प्रदर्शन, 
जो बेहद काम से लदे लोगों के लिए बहत स्वाभाविक है। सारी 
जिम्मेदारियों से भरे हुए होने के बावजूद काम, खासकर लेनिन 
की मौजूदगी के कारण, "आसान ' लगता था... 

` जन-कमिसार परिषद में लोग मुस्कराते ओर मजाक्र करते 
हुए , चुस्ती ओर सुशदिली के साथ काम करते थे। 

अनिवार्य वबहस-मुबाहसों से इस मन:स्थिति मे कोई बाधा 
नहीं पडती थी । अनाज-व्यापार की इजारेदारी के संबंध मे होनेवाली 
गरमागरम बहसे मुभे याद हं। खाद्यान्न के जन-कमिसार अ० द° 
त्सुरूपा अपने सुगठित बोई की सहायता तथा लेनिन के समर्थन 
से राज्य के एकाधिकार के लिए ओर उन लोगों के खिलाफ बड़े 
भावुकतापूर्णं॑ठ्ग से लडते थे, जो चोरवबाजारी, मुनाफाखोरी, 
आदि कूपरिणामों सहित अनाज-व्यापार की आजादी चाहते थे। 
कभी-कभी वात इस हद तक पहुंच जाती थी कि त्सुरूपा बहस को 
तेजी मे एलान करते कि अगर उनके प्रस्ताव नहीं माने गये तो 
वे इस्तीफा दे देगे। लेकिन लेनिन की सहायता से मामला तय 
हो जाता था ओौर त्सुरूपा ओर उनकी कमिसारियत द्वारा बेहद 
जोरदार तरीके से समर्थित खाद्यान्न-अधिनायकत्व स्थापित करने की 
अत्यंत महत्त्वपूर्णं आज्ञप्ति * ८ मई १६१८ को जारी की गई। 

जन-कमिसार परिषद के कार्य-विवरण-संबधी फैसले प्रायः 
लेनिन बोलकर लिखवाते थे। वे अपने मन मे शब्दावली तैयार 
कर लेते थे ओर उसे बहत तेजी से बोलकर लिखाते हुए अंत में 
हमसे प्रन करते - “ लिख लिया आपने ?'", “आप लिख पाये ?.' 
ओर फिर फौरन ही अगले सवाल से संबंधित सामग्री की मांग करते। 
हम लोगो मे से कोई भी स्टेनोग्राफ़र नहीं था, इसलिए उनके 
राब्दों को लिखते जाना बहुत कठिन था। उसके लिए ध्यान ओर 
याददार्त दोनों पर बेहद जोर देना पडता था, फिर भी व्लादीमिर 


* इस आज्ञप्ति द्वारा खाद्यान्न-व्यापार मे राजकीय एकाधिकार कीं 
अलंघनीयता की पुष्टि की गई, खाद्य की जन-कमिसारियत के मातहत जनतंत्र की 
खाद्य सप्लाई ओौर वितरण को संकेद्रित किया गया ओर खाद्य जन-कमिसार को अन्न 
को जमाखोरी ओर मुनाफाखोरी करनेवाले देहाती पूजीपति वर्गं के खिलाफ़ 
संघर्षं करने के लिए विशेष अधिकार दिये गये। 
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इल्यीच से मे यह कहने का साहस कभी न कर सकी कि उनके 
आकस्मिक सवाल मुभे उलन में डाल देते थे। आम तौर से मँ 
उनके द्वारा तेजी से बोले जानेवाले शब्दो के प्रारंभिक अक्षर लिख 
लेती थी ओर उन्हे स्पष्ट करके लिखने के काम को वैठक के बाद 
तक के लिए छोड देती थी। 
जन-कमिसार परिषद ने १५ मर्द को न्याय जन-कमिसार 
प० इ० स्तूच्का वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर यह निर्णय पास 
किया कि वैरकों के कार्य-विवरण टाप कराए जाए ओर उनकी 
एक-एक प्रति हर जन-कमिसार को दी जाएं, जो उसकी रसीद 
लिखकर दे ओर उसके लि खद जिम्मेदार हो । इससे कमिसारियतों 
को असंख्य पृषताष्ठों का जवाब देने ओर उन्हे विभिन्न निर्णयों 
के संबंध मं कार्य-विवरण के उद्धरण भेजने के परेशानी भरे काम 
से हमें चुटी मिल गई । 
उसी दिन १५ मई को ही स्तूच्का को यह आदेशा देने का 
फरंसला मंजूर किया गया कि वह सरकारी आज्ञप्तियों तथा आदेशो 
को प्रकाशित करने की नियमावली के बारे मेँ एक प्रस्ताव का 
मसविदा पेश करें । इसकी जरूरत निर्चय ही पहले की कुछ गलतियों 
के कारण पैदा हुई होगी। स्तूच्ा ने कहा कि दरअसल प्रकाशन 
के लिए भेजी गयी सभी आज्ञप्तियां अखबारों मे नहीं छपतीं । 
मिसाल के लिए, ' क्रान्तिकारी अदालतों के वारे में' जारी की 
गई आज्ञप्ति समय पर नहीं प्रकारित की गई। दूसरी तरफ़ घडियों 
को एक घंटा आगे करने के संवंध मे प्रस्तावित आज्ञप्ति, जो स्वीकृत 
नहीं की गयी थी, अखवारों मे पहुंच गई । जन-कमिसार परिषद 
ने प्रवंध-व्यवस्थापक को मामले की जांच करने ओर अखबारों को 
फौरन इस समाचार का प्रतिवाद भेजने का आदेश दिया । 
गुरू मे हमारी अनुभवहीनता ओर कार्यालय संबंधी कामों 
के बुनियादी नियमों कौ गैर-जानकारी के कारण हमें बहूत मुसीबतें 
उठानी पड़ीं ओर कभी-कभी हमसे भारी गलतियां हूरई। एक रात 
जन-कमिसार परिषद की बैठक के बाद मुभे उसके कार्य-विवरण 
लिखकर तैयार करने में सुबह के तीन बज गए ओर यह सुनिङ्चित 
करने कं लिए कि उस बैठक में पारित एक महत्वपूर्णं आज्ञप्ति 
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को खबर सुबह के अखवार मे जरूर निकल जाए, मैने उसे खबर 
के रूप मे लिखकर भेजने के बजाय आज्ञप्ति कौ ही एक प्रति 
` इज्वेस्तिया ' को भेज दी, जिस पर कोई हस्ताक्षर नहीं थे। मुभे 
निङ्चय विश्वास था कि वे खबर खुद बना लेगे। आज्ञप्ति कौ प्रति 
के ऊपर मैने अपना हस्ताक्षर इस प्रकार कर दिया था, प्रमाणित 
सच्ची प्रतिलिपि, ली० फोतियेवा। ” दूसरे दिन सुबह जब मने 
काम पर आकर अखबार खोला, तो यह देखकर चकरा गदं कि 
मेरे हस्ताक्षर सहित आज्ञप्ति पूरी की पूरी छपी हई है । ““ प्रमाणित 
सच्ची प्रतिलिपि " -ये शब्द गायब थे। व्लादीमिर इल्यीच ने मुभ 
फ़ौरन ही बुलाया ओर पूछा, “आपने अपने नाम से आज्ञप्तियो 
पर हस्ताक्षर करने का काम कब से शुरू कर दिया है? एसे 
ही सवबक्रों ने हमे छोटे-बडे हर मामले मे समान रूप से सतकं रहना 
सिखाया । व्लादीमिर इल्यीच की निगाह से कभी कोई चीज वचकर 
नहीं निकल पाती थी। 

धीरे-धीरे, क्रदम-बक्रदम जन-कमिसार परिषद कौ मशीन 
व्यवस्थित दंग से काम करने लगी थीं। | 

व्लादीमिर इल्यीच ने अपने को पूरी तरह काम मे लगा 
दिया था। सच तो यह दहै कि अन्यथा हो भी नहीं सकता था। 
आज कोई क्रान्ति के प्रारंभिक वर्षो को इतनी पूरी तरह याद ही 
नहीं कर सकता कि उन भयानक कठिनादइयों को न महज बुद्धि 
द्वारा ्रहण कर सके, बल्कि अपनी समस्त चेतना हारा महसूस 
भी कर सके, जो नवोदित सोवियत राज्य के रास्ते मे खड़ी थीं। 
चारों तरफ़ से शत्रु द्वारा धिरा हुआ सोवियत राज्य, लेनिन कों 
रहनूमाई मे कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व मे समाजवाद का पथ प्रशस्त 
कर रहा था। सोवियत जनतंत्र के मजदूरों ओर किसानों ने बिना 
अनुभव या जानकारी के, विना बाहरी सहायता के ओर पंजीवादी 
बृद्धिजीवियों द्वारा तोड-फोड की स्थिति मे राज्य की बागडोर 
अपने हाथमे ली थी। तब क्या लेनिन जैसा महान मेधावी कान्ति 
कारी एक एेसे समय अपने को बख्डा सकता था, जब कि जिस 
उदेश्य के लिए उन्होने जीवन समर्पित किया था, उसने अन्ततः 
उल्लेखनीय नतीजे हासिल कर लिए थे, जब कि सोवियत जनतंत्र 
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की मेहनतकडा जनता महान अक्तूबर क्रान्ति कौ उपलच्धियों की 
रक्षा करने के लिए कठिन संग्राम कर रही थी ओर समाजवादी 
समाज की बुनियाद क्रायम कर रही थी? बेशक, वह एेसा नहीं 
कर सकते थे। लेनिन सोवियत ओर पाटी निकायो के सभी कामों 
के लिए नेता की हैसियत से अपनी निजी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर 
रूप से सचेत थे। इसलिए साथियों की यह अपील कि वह आराम 
करे-या इलाज के लिए जाएं, चाहे जितना भी आग्रहपूर्णं ओर 
युक्तिसंगत क्यों न रही हो, वह उन दिनों की हालतों में व्यर्थ 
जाने कं सिवाय ओर कुष हो ही नहीं सकती शी । 

व्लादीमिर इल्यीच पर कैसा दृस्सह भार रहा होगा! लेनिन 
न १६१८ कं वसंत ओर गर्मियों मे अपने को दम मारने का केवल 
इतना ही मौक्रा दिया कि कार में नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना ओर 
मारीया इल्यीनिच्ना के साथ थोडे समय के लिए गहर के बाहर 
सैर के लिए चले जाते थे। व्लादीमिर इत्यीच ने तरासोव्का में 
ग्रीष्म-घर मे रहने की कोशिर की, लेकिन गोर-शरावा ओर मच्छसों 
के कारण वह अधिक दिन तक नहीं रह सके। उसके बाद, मारीया 
इल्यीनिच्ना ने अपने संस्मरणों मे लिखा है, दोपहर के खाने के 
लिए सैंडविच साथ लेकर चंद घंटों के लिए शहर से बाहर कार 
मे धूमने जाने कौ उन लोगों ने आदत वना ली। जो जगह उन्हे 
सबसे अधिक पसंद थी, वह वारवीखा नामक जगह के पास मास्को 
नदी के किनारे एक कंज था। केवल घायल होने के बाद ही व्लादी- 
मिर इल्यीच २३ हप्ते गोकीं गांव में रहे, जो वाद मे उनके आराम 
का प्रिय स्थान बन गया। वे अपने सभी इतवार वहीं विताते थे 
ओर जाड़े तथा गर्मी के अंतिम दिनों मे काम के बाद सदा कुछ 
घटो के लिए कार में गोर्कीं घमने जाते थे। 

लेनिन के नेतृत्व मे जन-कमिसार परिषद जिन प्रच्नों को 
लेकर व्यस्त थी, उनका दायरा बहुत विस्तरत था। सरकार के 
मास्को स्थानांतरित होने के बाद पहले दो महीनों के दौरान जन- 
कमिसार परिषद ने अहम संगठनात्मक सवालों पर विचार किया 
ओर फ्ैंसले मंजूर किए , जिनमें राजकीय निरीक्षण संस्था की स्थापना, 
रेलवे ओर डाक-तार की प्रवंध-व्यवस्था के केद्रीयकरण, बाल्टिक 
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सागर के जहाजी बेडे की व्यवस्था, सरकारी क्रानूनों ओर आज्ञप्तियों 
के संग्रह के प्रकाडान आदि प्रशन गामिल थे। 
जन-कमिसार परिषद ने ८ अप्रैल को रूसी संघ के राजकीय 
भंडे को मंजूर किया ओौर लेनिन को आज्ञा से उसे क्रंमलिन पर 
फहटराया गया । 
जन-कमिसार परिषद ने राष्टीय अर्थव्यवस्था की एेसी बड़ी- 
वडी समस्याओं पर विचार किया जैसे कि कपास-उत्पादन-कार्यक्रम , 
तर्किस्तान की सिंचाई-योजना , मूर्मास्क प्रदेया का विकास, मास्को 
मे रोटी की सप्लाई के लिए छोटी रेल लाइन का निर्माण, धातु- 
उद्योग का राष्टीयकरण, विदेशी व्यापार का राष्ट्ीयकरण, कद्रीय 
पीट समिति का संगठन ओर रशक्कर-उद्योग की बहाली की कार 
वाइयां । शक्कर-उद्योग के मजदूरो का एक प्रतिनिधिमंडल १६ अप्रैल 
कनो व्लादीमिर इल्यीच से मिला, जिसके साथ उन्होने बड़ी देर 
तक बातचीत की। उसी महीने लेनिन ने आर्थिक नीति, विशेषतः 
वैक-संवंधी नीति के बुनियादी नियमों पर अपने लेख लिखे । 
क्षि के लिए मीनो ओर धातुओं की सप्लाई करने, शहरों 
ओर देहातों के बीच व्यापार का संगठन करने, कुलकों से लड़ने 
के लिए मजदूरों की टुकडियां बनाने , आदि के फ्र॑ंसले मंजूर किए गए । 
देटा की प्रतिरक्षा का प्रवंध ओर सशस्त्र सेनाओं, आदि 
का निर्माण करने के लिए एक सर्वोच्च सैनिक परिषद स्थापित करने 
का फैसला मंजूर किया गया। 
उस दौरान लेनिन ने क्रान्तिकारी क्रानून को सुदृढ बनाने 
ओर रिक्वतखोरी का उन्मूलन करने के लिएु बहुत कोशिश को। 
उन्होने ३० मार्च, १६१८ को, न्याय की जन-कमिसारियत हारा 
जन-कमिसार परिषद मे पेश किए गए, क्रान्तिकारी अदालतों से 
संबंधित आज्ञप्ति के मसविदे का बुनियादी संशोधन करने का प्रस्ताव 
पेश किया । एेसा उन्होने इस उदेश्य से किया ताकि वास्तविक शीघ्रता 
के साथ ओर प्रतिक्रान्तिकारियों, रिर्वतखोरों ओर अनुशासन भंग 
करनेवाले विघटनकारियों के खिलाफ सच्ची क्रान्तिकारी क्षमाहीनता 
के साथ काम करने वाली अदालतों की स्थापना के व्यावहारिक 
परिणामों पर ध्यान केद्रित किया जा सके। 
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न्याय की जन-कमिसारियत ने जन-कमिसार परिषद द्रारा 
अन्‌मोदित लेनिन के प्रस्ताव पर ` रिख्वतखोरी ओर रिल्वतखोरी 
से संबंधित हर मामले के लिए न्यूनतम भारी सजा के वारे मे' 
एक आज्ञप्ति का मसविदा तैयार किया। 
शुरू से टी लेनिन ने अपना ध्यान विजलीकरण की समस्या 
पर केंद्रित किया। जन-कमिसार परिषद ने अप्रैल में विज्ञान-अकादमी 
के इस प्रस्ताव को समर्थन करने का फैसला किया कि दे की 
प्राक्रतिक संपदा का अन्वेषण करने के काम में वैन्ानिकों को खीचा 
जाए ओर इस संवंध मे अकादमी को आवण्यक वित्त की व्यवस्था 
को जाए। इस फैसले के संबंध मे व्लादीमिर उल्यीच ने अकादमी 
के काम का ठोस रूप से मार्गदर्शन करते हए ` वैनानिक तथा 
तकनीकी कार्य की योजना की रूपरेखा ' रीर्षक पत्र लिखा। उससे 
लेनिन ने सुभाव दिया कि राष्टीय अर्थव्यवस्था की अखिल रूसी 
परिषद विज्ञान-अकादमी को इस बात का आदे दे कि अकादमी 
स्स के उद्योग के पुनर्सगठ्न ओर उसकी अर्थव्यवस्था के विकास 
के लिए एक योजना पफ्रौरन तैयार करने के निमित्त कई आयोगो 
को स्थापना करे। उस योजना मे विलगेष रूप से उद्योग तथा परि. 
वहन के विजलीकरण ओर कृषि में विजली के इस्तेमाल की व्यवस्था 
पर ध्यान देना था। लेनिन के उस पत्र नते विज्ञान-अकादमी के 
पथः-प्रदर्लक का काम किया ओर वह रूस के विजलीकरण की योजना- 
गोएलरो योजना-को अग्रसर करने का आधार वना। 
मार्च मे व्लादीमिर इल्यीच ने इंजीनियर अ० व० बीन्तेर 
को मुलाक्रात के लिए बुला भेजा। उन्होने चातूरा के विजली स्टेशन 
के निर्माण ओर दलदली पीट-उद्योग के संगठन के वारे मं बातचीत की। 
जन-कमिसार परिषद ने २७ अप्रैल को स्विर ओर वोल्घोव 
नदियों पर पनविजली स्टेरनो के निर्माण के संबंध में एक फैसला 
मंजूर किया। 
सांस्कृतिक समस्याओं को भी नजरंदाज नहीं किया गया। 
जन-कमिसार परिषद ने १४ अप्रैल को जारद्ाही के स्मारकों को 
हटाने के लिए एक आज्ञप्ति जारी की ओर अक्तूबर क्रान्ति के 
स्मारक के लिए प्रतियोगिता की मंजूरी दी। 
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व्ला० इ० लेनिन के कार्यकलाप अत्यधिक बहूविध थे। वे 
सार्वजनिक सभाओं मे अक्सर भाषण करते थे। मास्को मे परिषद 
का काम शुरू होने पर पहले दो महीनों मे उन्होने कमसे कम दस 
वार ेसे भाषण किए। मेहनतकड जनता निरपवाद रूप से .लेनिन 
के भाषणों को तालियों की तूफ़ानी गडगड़ाहट के साथ सुनती थी। 
सोवियत सत्ता के समस्त रात्र पर विजय के बारे मे तथा तमाम 
करिनाइयों पर क्रावू पाने के वारे मे लेनिन का विश्वास उन सब 
लोगो मे फैल जाता थभा जौ उनकं भाषणों को सुनते थे। 

मजदूरो, किसानो ओर लाल सेना के सैनिकों के प्रतिनिधियों 
को मास्को सोवियत की एक सभा मे भाषण करते हुए उन्होने 
२३ अप्रैल, १६१८ को कहा, ` सारी कष्निाइयों पर क्राब्‌ पाने 
ओर भूख तथा वेकारी के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ने के लिए 
हम राष्ट्रीय महत्व का अदृश्य, अप्रदर्लनात्मक लेकिन कटठिन काम 
करेगे। ओर जो कोई भी हमारा विरोध करेगा, उसे विर्व सर्वहारा 
का घातक रात्र माना जाएगा... हम सही रास्ते पर दँ, वह रास्ता 
हमे समाजवाद की पूर्णं विजय तक पहुचाएगा । " सभा मे उपस्थित 
हर किसी ने लेनिन के अंतिम शब्दो पर जोर-शोर से तालियां 
बजाई । 

उसी छोटी सी अवधि मे लेनिन ने ' सोवियत सत्ता के ता- 
त्कालिक कार्यभार ' नामक एक महान सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक 
महत्व की कृति लिखी। व्लादीमिर इल्यीच ने मास्को आने के 
फौरन वाद, जबकि वह अभी घुडसवार कोर की इमारत मे ही 
रह रहे थे, इस करति पर काम करना शुरू कर दिया था। इस 
असाधारण महत्वपूर्ण कृति मे उन्होने वताया कि वर्तमान काल के 
प्रमुख कार्य-भार हैँ श्रम-अनुलासन पैदा करना, नए उत्पादन-संवधो 
को स्थापना करना, नई समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना 
तथा समाजवादी निर्माण की दूसरी समस्याओं को हल करना। 
लेनिन की यह कृति पार्टी, सोवियत सरकार ओर समस्त जनता 
को कार्रवाई का कार्यक्रम बन गर्ई। 

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( बोल्दोविक ) की केद्रीय समिति 
ने लेनिन की थीसिसों का अनुमोदन किया। २६ अप्रैल को उन्होने 
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अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की वैठक मे एक रिपोर्ट 
चे की ओर उपसंहारी भाषण किया, जिसमे उनकी रिपोर्ट के 
मख्य सूत्रों को समाविष्ट करनेवाली उनकी छः थीसिसो को प्रस्ताव 
के रूप में स्वीकार किया गया। 
` सोवियत सत्ता के तात्कालिक कार्यभार' को पैम्फलेट के 
रूप मे प्रकाडित किया गया। 
` वामपंथी ` वचकानापन ओर निम्न-पूंजीवादी मनोवृत्ति ' 
नामक दूसरी वड़ी महत्वपूर्णं कृति को लेनिन ने ५ मई १६१८ 
को पूरा किया। यह “ वामपंथी कम्युनिस्टों'' के िलाफ़ तथा 
उनकी पत्रिका ' कोम्मुनीस्त' (संख्या १, १० अप्रैल १९१८) 
मे अभिव्यक्त उनके द्वारा निम्न-पूंजीवादी अनु्ासनहीनता की 
खुली वकालत के खिलाफ लिखी गई थी। यह लेख भी उसी पैम्फलेट 
मे छपा था, जिसमें ' हमारे समय का मुख्यः कार्यभार ' छपा था। 
भूमिका मे लेनिन ने लिखा था कि “दोनों लेख पैम्फनेट के चीर्षक 
मे व्यक्त एक ही विषय का, यद्यपि भिन्न-भिन्न पहलुओं से, विवे- 
चन करते हें।'"* 
जिस रूप मे कर' नामक अपने पैम्फलेट (१६२१) में 
| लेनिन ने उन समस्याओं को फिर उठाया, जो सोवियत सत्ता के 
। प्रारंभिक अांत एवं कठिन महीनों मे लिखे गण उन दो लेखों में 
| उठाई गई थीं। अव एक एेसा दौर आरभ हुआ, जव गृह-युद्ध 
ओर विदेरी सैनिक दखलंदाजी के वर्षो को विजयपूर्वक पार कर 
सोवियत राज्य ने समाजवाद के निर्माण की राह पर दढृतापूर्वक 
चलना शुरू किया तथा युद्धकालीन कम्युनिज्म को नीति का अंत 
करके नई आर्थिक नीति अपनाई। 
मई १६१८ के पूर्वार्द्धं मे सोवियत राज्य कौ राजनीतिक 
स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी। देश के अंदर नवोदित सोवियत राज्य 
को अकाल, कूलकों तथा समाजवादी-क्रान्तिकारियों के विद्रोहो, 
देहातों मे गृह-युद्ध, “ वामपंथी" समाजवादी-क्रान्तिकारियौ एवं 
“ वामपंथी कम्युनिस्टों'' की विरोधी कार्वादयो, च्वेत गां 





* पैम्फलेट का शीर्षक थाः ' हमारे समय का मुख्य कार्यभार ' । 
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के विद्रोहों ओर षड्यंत्रों तथा भूतपूर्वं जार निकोलाई रोमानोव 
कं देश से निकल भागने के संबंध मे तोबोल्स्क के राजतंत्रवादियों 
हारा किए जानेवाले प्रयत्नो का सामना करना पड़ रहा था। 

इसकं साथ ही, नवस्थापित सोवियत जनतंत्र॒ हर जगह - 
उत्तर म, सुदूरपूर्वं मे, टांसकाकेरिया मे, उक्रइना मे ओर. कीमिया 
मे - दुरमनों से चिरा हुआ था। 

श्रम जन-कमिसार नोगिन ने € मई १९१८ को जन-कमिसार 
परिषद मे राजनीतिक परिस्थिति के संबंध मे पूछताछ की। जन- 
कमिसार परिषद ने सूचना देने के लिए लेनिन को अधिकार दिया। 
इसी संवध मे लेनिन ने ' आधुनिक राजनीतिक परिस्थितियों के 
सबध मे थीसिस ' लिखी , जिसका रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( बोल्गोविक ) 
को केद्रीय समिति ने १३ मई को अनुमोदन किया। इसने देश की 
बाह्य ओर आंतरिक स्थिति तथा सोवियत सरकार कौ विदेश- 
नीति को समने मे बहुत सहायता की। केद्रीय समिति के आदेश 
पर लेनिन ने इसे उसी दिन होनेवाले रूसी कम्यूनिस्ट पाटीं के 
मास्को नगर-सम्मेलन मे पेश किया। सम्मेलन ने इसे प्रस्तावों के 
रूप मे स्वीकार किया। 

लेकिन ने अपनी थीसिस मे, बाह्य तथा आंतरिक दोनो कारणों 
से मई के प्रथम दस दिनोमे तेजी से गंभीर बनी राजनीतिक परि- 
स्थिति को समभाया। उन्होने इस गंभीर राजनीतिक परिस्थिति 
के लक्षण गिनाए ओर बताया कि विदेश-नीति क्या होनी चाहिए, 
ताकि युद्ध के आसन्न खतरे को यथासंभव अधिक समय के लिए 
टाला जा सके। 

“ सोवियत सत्ता को विदेश-नीति किसी तरह भी हर्गिज 
परिवर्तनीय नहीं होनी चाहिए। हमारी सैनिक तैयारियां अभी 
प्री नहीं हूर है ओर इस कारण नारे सब के लिए अपरिवर्तित 
रहेगे : तैयारी मे सारी शक्ति लगाते हुए, फिलहाल पैतरेबाजी 
करो, पीछे हटो, वक्त॒काटो।'' 

लेनिन ने अनाज के राजकीय एकाधिकार को विफल बनाने 
को कोशिश मे तोड-फोड करनेवाले शहरी ओर देहाती पंजीपति 
वर्गं के खिलाफ निर्मम संघर्ष चलाने की आवश्यकता बतलार्ई्‌ । 
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उन्टोने सर्वहारा मे लौह अनुशासन तथा सैनिक तैयारियों को दढ 
करने की जरूरत पर जोर दिया। 

१४ ओर १५ मई को लेनिन की थीसिस को रूसी कम्युनिस्ट 
पार्टौ ( वोल्दोविक ) के मास्को क्षेत्रीय ओर प्रादेशिक सम्मेलनं 
ने स्वीकार किया। 

युद्ध का खतरा वट्‌ रहा था। १६१८ की गर्मियों मे शांति 
की छोटी अवधि खत्म हो गई ओर सोवियत जनतंत्र को एक बार 
फिर कटु युद्ध मे फसा दिया गया। राष्टरीय प्रतिरक्षा की समस्या 
ने प्राथमिकता प्राप्त कर ली। नारा था, ` सभी कुछ मोर्चे के लिए! ' 
सोवियत राज्य ने यह आर्थिक नीति अपनायी, जो युद्धकालीन 
कम्युनिज्म के रूप मे सुविदित है। 

कम्युनिस्ट पार्टी ओर सोवियत राज्य के सामने अभूतपूर्वं 
कठिनादइयो से भरी अनेक बड़ी-बड़ी समस्याएं प्रस्तुत थीं । आसन्न 
युद्ध के खतरे के तहत ओौर युद्ध के दौरान भी, शत्रु द्वारा चारों 
तरफ़ से धिरा हु, घरेलू ओर बाहरी दुर्मनो से अपनी हिफाजत 

करता हा , सोवियत देश मानवजाति के इतिहास मं पहली वार 
तव तक अजात समाजवाद का पथ प्रशस्त कर रहा था। सोवियत राज- 
कीय मलीनरी की स्थापना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बहाली ओर 
समाजवादी तरीक्रो से उसके पुनर्निमाण तथा सर्वहारा के अधि- 
नायकत्व कौ बुनियाद - मजदूर-किसान एकता के सुदृटीकरण के 
लिए अपने महान नेता लेनिन की रहनुमाई मे कम्युनिस्ट पार्टी 
ओर सोवियत सरकार अपनी महत्वपूर्ण संगठनात्मक, आर्थिक 
ओर सांस्कृतिक योजनाओं को कार्यान्विति करः रही थीं। अंदरूनी 
ओर वाहरी दुर्मनो से समाजवादी राज्य की रक्षा के लिए सेना 
के निर्माण की समस्या एक प्राथमिक तथा निर्णयात्मक महत्व की 
समस्या थी । आंतरिक स्थिति को मजबूत करने की बुनियादी समस्या 
भी उतनी ही अहम थी। ' व्यावहारिक धरातल पर' शीर्षक अपने 
लेख मे (१ मार्च, १६१८) लेनिन ने लिखा था, “अच्छी से 
अच्छी फरौजे भी, क्रान्तिकारी हेतु के प्रति अत्यधिक ईमानदारी 
के साथ एकनिष्ठ लोग भी शत्रु द्वारा तत्काल विनष्ट कर दिए 
जाएंगे, अगर वे पर्याप्त ठग से हथियारवंद नहीं हँ, अगर उन्हे 
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प्यप्ति खाना नहीं मुहैया होता, अगर वे भली-भांति प्रदिक्षित 
नहीं हें । '' 

लाल फौज युद्ध की ज्वाला मेँ गठित हूरई। हर तरफ़ से 
रात्रु द्वारा धिरे होने के बावजूद सोवियत राज्य निरंतर विकसित 
ओर शक्तिशाली होता रहा । लेनिन ने देड की प्रतिरध्षा का संचालन 
सुद किया। 

सोवियत राज्य अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहा था, लेकिन 
उसकं नेता लेनिन थे। लेनिन को जो विशिष्ट स्थान प्राप्त था, 
उसे अपनी विनम्रता के कारण वह कोई महत्व नहीं प्रदान करते 
थे। वह सर्वाधिक वलगाली, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा सर्वाधिक 
निर्भय व्यक्ति थे ओर अपने इन गुणों से वह दूसरों को प्रेरणा, 
प्रदान करते थे। वह किसी भी कठिनाई पर क्राबूपालेने का रास्ता 
सदा ही निकाल लेते थे। उनकं नेतृत्व मे चलनेवाली पार्टी तथा 
समस्त सोवियत जनता उन्ह निप्टापूर्वक प्यार करती थी। वे सहस्र 
सूत्रों द्वारा आम जनता से जुड़े हृ थे। लेनिन के नेतृत्व मे चलनेवाली 
पार्टी की रहनुमाई मे मजदूरो ओर किसानो ने मोर्चे पर तथा 
मोचं के पीछे दोनों जगह वीरता के चमत्कारपूर्ण कार्य संपन्न किए । 

१९१८ मे शुरू गृह-युद्र तथा हथियारवंद विदेशी हस्तक्षेप 
तीन साल तक जारी रहे ओर सोवियत जनता की विजय के साथ 
उनका अंत हुआ। मजदूरो ओर किसानों की वीरता को इतिहास 
कभी नहीं भूलेगा, जिन्टोने लेनिन के नेतृत्व मे चलनेवाली पार्टी 
को रहनुमाई मे विदेशी हस्तक्षेपकारियों की सेनाओं को असमान 
युद मं पराजित किया ओर उन्हे सोवियत भूमि से मार भगाया। 








व्ला० इ० लेनिन की 


हत्या का प्रयत्न 
(३२० अगस्त १६१८) 


१६१८ को गर्मियों मे हस्तक्षेपकारी विदेली फ्रौजों ने, जिन्दे 
रूसी ख्वेत गाज की सहायता प्राप्त थी, सोवियत रूस के तीन- 
चौथाई क्षेत्र पर क्रव्जा कर लिया था। अगस्त का महीना आते 
न आते देश लड़ाई के मोर्चौँ के एक जलते हूए दायरे के अंदर धिर 
चूका था। उन परेशान दिनों में देशी ओर विदेली दोनों ही क्रिस्म 
के प्रतिक्रान्तिकारियों ने सोवियत सत्ता के प्रति अपनी कटर घृणा 
के कारण, क्रान्ति को नेताविहीन बना देने ओर इस प्रकार उसे 
असफलता के हवाले कर देने के प्रयत्न में षडयंत्र रचे ओर सोवियत 
जनतंत्र के नेताओं के खिलाफ़ आतंकवादी कार्वाडयां कीं । 

पेत्रोग्राद के उस असाधारण आयोग के अध्यक्ष, मो० सो० 
उरीत्स्को , जिसे प्रतिक्रान्ति का मुक्रावला करने के अधिकार दिए 
गए थै, ३० अगस्त को सवेरे पेवरोग्राद मे मार डाले गए। ज्यों 
ही यह समाचार मास्को पहुंचा , उसी क्षण अखिल रूसी असाधारण 
आयोग के अध्यक्ष फ़ ए० दूजेरजीन्स्की पेव्रोग्राद के लिए रवाना 
हो गए । 

उसी दिनि शाम को मास्को में व्ला० इ० लेनिन की हत्या 
का प्रयत्न किया गया। । 

१६१८ को गर्मियों मे मास्को पादीं समिति हर शुक्रवार 
की रात को मिलो ओर कारखानों मे सभाएं आयोजित करती थी, 
जिनमें व्लादीमिर इल्यीच आम तौर से भाषण करते थे। २८ अगस्त 
को लेनिन के कार्यक्रम मे.दो काम शामिल भे: एक तो मास्को 
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के वास्मान्नी जिले मे ( जिसका नाम अब बाउमन जिला रख दिया 
गया है) अनाज-मंडी भवन मं ओर दूसरे जामोस्क्वोरेच्ये जिले 
मे पुराने मिखेल्सन कारखाने ( जिसका नाम बाद में व्लादीमिर 
इल्यीच कारखाना रख दिया गया ) मे होनेवाली सभाओं में भाषण 
देना । उरीत्स्की की हत्या को ध्यान में रखते हए मास्को समिति 
ने लेनिन के भाषण कार्यक्रम को रह्‌ कर दिया। लेकिन उसके बाव- 
ज्‌द व्लादीमिर इल्यीच सभाओ मे गए। वास्मान्ती जिले मे भाषण 
करने के वाद वे फ़ौरन पुराने मिखेल्सन कारखाने के लिए चल पडे। 

ट्स कारखाने की हथगोला-वर्कशाप मे हुई उस सभा में 
लोग बड़ी संख्या मे उपस्थित थे। भाषण का विषय थाः ' दो सत्तां 
( सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व ओर पूंजीपति वर्गं का अधिनाय- 
कत्व ) `, जिसपर बोलते हृए॒व्लादीमिर इत्यीच ने मजदूरों का 
आह्वान किया कि वे प्रतिक्रान्ति की उन शक्तियों को पराजित 
करने कें निमित्त अपनी सारी ताक्रत संघटित करे, जो आजादी 
ओर समानता के नारे की आड मे वस्तुतः सैकडो-हजारों मजदूरों 
ओर किसानो को गोलियों से उड़ा रही हें। उन्होने अपना भाषण 
इन शब्दो के साथ समाप्त किया, “हमारे निस्तार का एक ही 
मार्ग है, विजय या मौत!" 

सभा समाप्त होने पर व्लादीमिर इल्यीच वकंडाप से निकलकर 
अहाते मे आए, तव काप्लान नाम को एक आतंकवादी स्त्री ने 
उन्दे वुरी तरह घायल कर दिया। उसने दक्षिणपंथी समाजवादी- 
क्रान्तिकारियो की पार्टी की कद्रीय समिति के आदेश पर लेनिन 
पर गोलियां चलाई थीं। उसने लेनिन पर तीन गोलियां चलाई 
दो गोलियों ने उन्हें घायल कर दिया ओर तीसरी ने पीठ पर सिर्फ़ 
उनके ओवरकोट को वेध दिया। यह वही ओवरकोट था, जो 
व्लादीमिर इल्यीच उस समय पहने हुए थे, जब वह अप्रैल १९१७ 
मे उत्प्रवास से रूस लौटे थे ओर जिसे वह जब तक जीवित रहे, 
तब तक पहनते रहे । गोलियों ने उसपर स्थायी निशान छोड दिए। 

उस समय जन-कमिसार परिषद के सदस्य अपनी एक नियमित 
वैठक के लिए जमा हृए थे, जिसे लेनिन की व्यस्तता को ध्यान 
मे रखते हए सामान्यतः सादे आठ बजे के बजाय € बजे रखा गया 
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था। जव ठीक € वजे व्लादीमिर इल्यीच उपस्थित नहीं हुए, तव 
हर कोई परेशानी महसूस करने लगा। हर बीतनेवाले मिनट कं 
साथ संदेह वढता गया । तभी अकस्मात्‌ यह भयानक खवर आयी 
कि व्लादीमिर इल्यीच जख्मी हालत मं घर लाए गणु है| एक 
अदम्य शक्ति हम उनको ओर खींच ले चली । उनके मकान का 
दरवाजा , जिसे आम तौर से वंद रखा जाता था, पूरा का पूरा 
खोल दिया गया था। संतरी खोया हुआ सा विडकी के पास खडा 
था। म जन-कमिसार परिषद के सदस्यों के पी्ठे-पीषठे मकान में 
पहुची । व्लादीमिर इल्यीच अपने पलंग पर पडे थे ओर जोर-जोर 
से कराह रहे थे। वे घतरे से आगाह नहीं थे, उन्दे केवल घायल 
हाथ मं दरदं महसूस हो रहा था। लेकिन वह घाव दूसरा था, जिससे 
उनके जीवन के लिए खतरा धा। 
लेनिन को विस्फोटक , विष-वु्ी गोलियों से घायल किया 
गया था। 
अप्रैल १६२२ मे जव आपरेठान करके उस गोली को निकाला 
गया, जो उनके गले की हद्धी के पास घुस गर्द थी, तो यह पता 
चला कि उसमे एक सिरे से दूसरे सिरे तक लीक वनायी गयी शी। 
समाजवादी-क्रान्तिकारियों के मूक्रदमे मे १६२२ की गर्मियों मे हई 
जांच से इस वात की पृष्टि हुई कि आतंकवादी काप्लान ने जिन 
गोलियों से लेनिन को घायल किया था, उनमें कूरारे नामक तेज 
जहर भरा गया था। मा० इ० उल्यानोवा ने ' तीन गोलियां ' 
नामक अपने संस्मरण में लिखा है, “यह वेहद संयोग की वात 
थी कि वह हमारे लिए वच गणए। विस्फोटक गोलियां फटी नहीं । 
किन्टीं अज्ञात कारणों से जहर की ताक्रत क्षीण हो गर्ई। 
जव व्लादीमिर इल्यीच क्रेमलिन मे लाए गण, तो उन्होने 
डाइवर गील कं सभाव के अनुसार स्टरेचर पर अंदर जाने से इनकार 
कर दिया ओर गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद दूसरी मंजिल 
पर अपने मकान तक पैदल चलने का आग्रह किया। घायल लेनिन 
के- क्रेमलिन वापस आने को घटना को मारीया इल्यीनिच्ना ने इस 
प्रकार बयान क्ियाहै, “घंटा बीता, दो घंटे बीते। मै खिडकी के 
पास खड़ी चिंताकूल उस कार के लौटने का इंतजार कर रही थी, 
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जन-कमिसार परिषद के कर्मचारियों के वीच। 


व्ला० इ० लेनिन , निरोग होने के बाद 


( अक्तूवर १६१८) 


लेनिन के वारये ली० १ 
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व्ला० इ० लेनिन ओौर या० मि० स्वेर्दलोव ( दाएं ), कार्ल माकक्स ओौर प्रेडरिक एंगेल्स के 
| अस्थायी स्मारक के उद्घाटनोपरान्त उसे देखते हृए ( नवम्बर १६१८ } 





जिसे मै खूब पहचानती थी। अन्ततः वह॒ असाधारण रफ्तार से 
आती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन बात क्या थी? इाइवर कूदकर 
बाहर निकला ओर उसने पीषठेवाला दरवाजा खोला। एेसा पहले 
कभी नहीं हृञा था। कुछ अजनबी बाहर निकलने मे इल्यीच की 
मदद कर रहे थे। न वह॒ ओवरकोट पहने थे, न कोट। वह साथियों 
कं सहारे चल रहे थे। वह ऊपर चने हीनजा रहेथे कि मै तेजी 
से सीढियां उतरकर नीचे पहुंची । इल्यीच बिलकूल पीले पड़ गए 
थे, लेकिन वह दोनों बगलों से साथियों के सहारे खुद ही चल रह 
थे। हमारे पीछे ड़ाइवर गील थे। मैने उनसे पूषा कि घटना क्या 
हई , पर इल्यीच ने आङ्वासन देते हृए जवाब दिया कि वह केवल 
वांह मे कुछ घायल हो गए हैँ । मै दरवाजा खोलने ओर उनका बिस्तर 
ठीक करने के लिए आगे दौडी, जहां कुछ मिनट बाद उन्हे लिटा 
दिया गया। '' 

डाक्टर विनोकूरोव, वेलीच्किना, वेडसब्रोद, ओबुख ओर 
मित्स लेनिन के इर्द-गिर्द जमा हए, जिनके साथ बाद मे डाक्टर 
रोजानोव ओर मामोनोव भी आ मिले। वे प्रत्यक्षतः परेशान थे। 
रक्तस्राव के फेफडे तक फैल जाने का उर था ओर एेसी हालत में 
तुरत मौत हो सकती थी। हम विता ओर दुःख की असहनीय 
यंत्रणा मे चुपचाप कमरों मे निष्प्रयोजन टहल रहे थे। लेनिन जिस 
कमरे मे लेटे थे, उसके अलावा वहां तीन कमरे ओर थे: खाने 
का कमरा, नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ना का छोटा सा अध्ययन-कक्ष 
ओर मारीया इल्यीनिच्ना का कमरा। नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना 
बाहर गई थीं। एक साथी ने दूसरों को चेतावनी दी कि उन्हे इस 
आघात को बर्दाङत करने के लिए पहले से तैयार किया जाना चाहिए । 
जन-कमिसार परिषद के एक सदस्य उनसे मिलने गए ओर जल्दी 
ही उन्हे लेकर वापस आ गए। सदा को भांति संकट की घडियों 
मे नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना ऊपर से शांत रहीं। उन्होने पषा कि 
खतरा कितना बड़ा हे। 

व्लादीमिर इल्यीच जोर-जोर से कराह रहे थे। उनके कमरे 
का दरवाजा खुला हुजा था। इस बात की पूरी-पूरी कोशिश करते 
हए कि कोई भी आवाज नहो, हमने अंदर जाकर देखा ओौर 














असह्य पीडा मे भी लेनिन ने सदा की तरह अपने साथियों की चिंता 
का खयाल किया ओौर कटा: “कोई बात नहीं है, महज मेरी 
वांह मे तकलीफ टै।'' । 
असहनीय व्यथापूर्णं घडियां काटे नहीं कट रही थीं। अत 
मे हमे बताया गया कि फ़ौरी खतरा गुजर गया है। हमारे मन में 
आला तरगित होने लगी। लेकिन डाक्टरों ने बताया कि अगले 
तीन या चार दिन के भीतर पेचीदगियां पैदा हो सकती हँ ओौर 
केवल उन दिनों के सैरियत से वीत जाने पर ही कोई विर्वासपूर्वक 
उनके स्वास्थ्य लाभ करने की वात कह सकता है। सभी साथी 
एक-एक करके चले गए । केवल निकटतम साथी रात मे देखभाल 
करने के लिए रुक गएु- कुछ व्लादीमिर इल्यीच के मकान में 
ओर कु जन-कमिसार परिषद के कमरों मे। लेनिन के घावों 
से बुरी तरह खून निकला था। हमारे पास पद्यं की कमी थी, 
क्योकि अभी उस समय तक क्रेमलिन में कोई प्राथमिक 
सहायता-केद्र नहीं था। इस कारण व्लादीमिर इल्यीच की एक सेक्रै 
टरी वहां रात भर खूनी पट्ियों को धोती रहीं। 
धीरे-धीरे व्लादीमिर इल्यीच अच्छे होने लगे। डाक्टरों को 
डर था कि कहीं घायल वांह दूसरी वांहसे छोटी न हो जाये । 
इसलिए वांह को ठीक दिशा में फैलाने के लिए उसमे एक धिरनी 
पर घूमता हुआ कोर वजन बांध दिया गया। वह कष्टप्रद ओर 
अप्रीतिकर दोनों ही था ओर व्लादीमिर इल्यीच ने यह कहकर उस 
इलाज पर आपत्ति की कि यह विलकुल आवश्यक नहीं है कि उनको 
दोनों बाहे समान रूप से लंबी हों ओर वह एक वांह के दूसरी से लंबी 
होने के तथ्य के साथ खली से समभौता कर लेगे। लेकिन डाक्टरो 
ने उचित इलाज जारी रखने का आग्रह किया। 
स्वस्थ हो जाने के वाद भी काफी लंबे अर्ये तक उनकी बाह 
ठीक तरह से काम नहीं करती थी ओर उन्हें व्यायाम बताए गए 
थे। वह॒ हर उपयुक्त अवसर का इस्तेमाल करके अपनी चारित्रिक 
दृट्‌ निङ्चयता के साथ उन व्यायामो को किया करते थे। 
जन-कमिसार परिषद की वैठकों मे अक्सर व्लादीमिर इल्यीच 
अपने घायल हाथ को पीठ की ओर करके खडे हो जाते थे ( बैटे- 


१४८ 

















बैठे थककर वहु कभी-कभी बैरठकों मे खडे हो जाना पसंद करते. 
थे ) ओर उससे कलाई तथा उंगलियों के व्यायाम करते रहते 
थे । अंत मे वह॒ अपने घायल हाथ का उपयोग बिलकुल संतोषजनक 
दंग से करने लगे। 

उसी ३० अगस्त की शाम को अखिल रूसी केद्रीय कार्य 
कारिणी समिति ने “सभी मजदूरों, किसानों ओर सैनिकों के 
प्रतिनिधियों की सोवियतों, सभी फौज, सभी, सभी, सभी!" 
के नाम एक अपील जारी की। “कुछ घंटे पहले साथी लेनिन की 
हत्या की नीचतापूर्णं कोशिश की गई थी... मजदूर वर्ग अपनी 
रक्तियों को ओर अधिक संघटित करके कान्ति के सभी दुरमनों 
के खिलाफ निर्मम सार्वजनिक आतंक फौलाकर अपने नेताओं की 
हत्या के प्रयत्नो का जवाब देगा।"" 

उसी रात को यह अपील रेडियो द्वारा प्रसारित की गई। 

अखिल रूसी केद्रीय कार्यकारिणी समिति की एक आज्ञप्ति 
द्वारा २ सितंबर को सोवियत जनततर एक हथियारबंद शिविर 
घोषित कर दिया गया। 

व्लादीमिर इल्यीच को उनकी बीमारी के दौरान मजदूरों 
ओर किसानों के असंख्य तार ओर पत्र मिले, जिनमे बदमादा 
मुजरिमो के लिए गुस्से ओर नफरत प्रकट किये गये थे ओर अपने 
नेता के लिए शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ की कामना, करई बार तो वस्तुतः 
मांग, की गई थी। 

चमड़ा कारखाना मजदूर-संघ के सदस्यों ने लिखा था, “तुम 
जियोगे, एेसी है सर्वहारा वर्ग की इच्छा! मेहनतकश जनता 
से मिलने हजारो तारों ओर पत्रों का निष्कर्षं प्रस्तुत करते हुए ' प्राव्दा' 
ने लिखा था: 

“ लेनिन अपनी बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैँ। वह उसपर 
विजय प्राप्त करेगे! सर्वहारा वर्ग यही चाहता है, यही इच्छा 
करता है ओौर इस प्रकार वहु भाग्य को आदेश देता हैँ।'' 

मेहनतकश जनता लड़ाई के मोर्चे तथा घरेलू मोर्चे पर 
वीरत्वपूर्ण कार्य संपन्न करके लेनिन के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्न 
करती थी। 
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तुला गुवर्निया मे नोवोसील्ये जिले के पांकोवो तहसील के 
किसानो ने लेनिन को लिखा था: “... हमे आनंदित करने ओर 
सास्राज्यवादियों को जलाने के लिए अच्छे हो जाओ। हम सामाजिक 
क्रान्ति संपन्न करने के तुम्हारे कार्यभारों को समभते है ओर क्रान्ति 
को भूखो न मरने देने के उदेश्य से हमने कुलकं से स्टेटान को 
रोटी दिलवा दी दहै ओर कल हम ४००० पड राई रवाना कर देगे। ' 

बीमार ओर घावों के कारण बेहद तकलीफ़ मे होते हण 
भी व्लादीमिर इल्यीच का सारा ध्यान राजनीतिक कार्यं तथा 
देरा की स्थिति पर्‌ ही लगा हृजा था। 

जव वह ६ सितवर को पहली वार लिखने के क्राविल हृष, 
तब उन्होने ओरेल गुवर्निया के येलेत्स जिले मे असंतोषप्रद अनाज 
की वसूली के वारे में कृषि के जन-कमिसार सेरेदा को हिलते हए 
हाय द्वारा पेसिल से एक नोट लिखा: “साथी सेरेदा! मुभे वहत 
अफ़सोस है कि आप मुभसे मिलने नहीं आए। आप को 'अति- 
उत्साही ' उाक्टरों की वात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। 

` येलेत्स जिले मे अच्छे नतीजे क्यो नहीं निकल रहे हैँ? 
इससे मुभे बहुत परेशानी टो रही है... यह साफ़ है कि अच्छे 
नतीजे नहीं निकल रहे हैं। १६ तहसीलों से, जहां ग्रीव किसानों 
को समितियां है, एक भी स्पष्ट निरिचत उत्तर नहीं मिला दै, .; 

` कहीं से कोई सी रिपोर्ट नहीं मिलती, जिससे प्रकट 
टो कि कामपूरे जोरसे चल रहा है!" लेनिन ने आगे निवेदन 
किया था कि हर तहसील मे एक-एक संवाददाता नियुक्त किया 
जाए, जो उनसे ( लेनिन से) संपर्क रखे। 

लिफ़राफ़े पर उन्होने खुद अपने हाथ से लिखा : “साथी सेरेदा 
( कृषि जन-कमिसार ) ( लेनिन द्वारा प्रेषित ) । " 

१७ सितंवर को येलेत्स जिले के सभी गरीव किसानों की 
समितियो से लेनिन को तार मिले। कितु उनसे प्राप्त सूचना संतोष- 
जनक न होने से उन्होने जवाव में निम्नलिखत गर्ती तार भेजा: 

` आप अपने को आम, अस्पष्ट वक्तव्यो तक ही सीमित 
नटी रख सकते, जो बहूत अक्सर कामों की पूर्णं असफलता पर 
पदां डालते हैँ। ठीक-टीक साप्ताहिक आंकडे आवश्यक हँ... एेसे 
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तथ्यो के विना सव कु महज रब्दजाल है। ओर ठीक-ठीक जवाब 
दीजिए । '' 

स्वास्थ्य-लाभ करने के दौरान व्लादीमिर इल्यीच लडाई 
कं मोर्चोँ से आनेवाली खबरों मे जोरो-खरोडश के साथ दिलचस्पी 
लेते थे ओर लाल फौज की कामयावियो का गहरी सुरी कें साथ 
उल्लेख करते थे। उन दिनों के उनके पत्र ओर तार सोवियत सत्ता 
की अजेयता मे अडिग विङ्वास तथा लाल फौज की बहादुरी को 
प्रगसा से ओत-प्रोत हें। 

व्ला० इ० लेनिन ने कजान को मुक्ति कं संवधमें ११ सितंबर 
को लिखा था: "मै लाल फौजों की ानदार जीत का उत्साह्पूर्वक 
स्वागत करता ह्। ` 

लाल फौज ने १२ सितंबर को सिम्बीस्कं को आजाद किया। 
पटली पफ्रौज के योद्धाओं ने लेनिन को निम्नलिखित तार दिया: 
"` पिय व्लादीमिर इल्यीच । आपके जन्म-नगर पर क्रन्जा-यह 
है आपके एक जख्म का जवाब ओर दूसरे जखू्म का जवाब होगा 
समारा! , 

उत्तर मे न्लादीमिर इल्यीचव ने लिखा: “मेरे जन्म-नगर 
सिम्बीस्कं पर क्रव्जा मेरे जख्मों के लिए सर्वोत्तम इलाज, बेहतरीन 
पटी है। मै जीवन ओर शक्ति का असाधारण ज्वार महसूस कर 
रहा हं। मै लाल सेना के जवानों को उनकी विजय पर बधाई 
देना चाहता ह ओर समस्त मेहनतकटश जनता की ओर से उन सभी 
को उनकी कृर्वानियों के लिए धन्यवाद देता हूं। ` 

व्लादीमिर इल्यीच की जिजीविषा प्रचंड थी। जनता को 
इच्छा द्वारा समर्थित उनकी इस जिजीविषा ने उनके सबल शारीरिक 
गठन के साथ मिलकर उनकी बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली। 
उन्टोने शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ करना शुरू कर दिया ओर जितनी 
जल्दी मुमकिन हआ, वह काम पर लौट आए... 

त्सरीत्िनि के मोच की स्थिति के संबध मे लेनिन ने १५ 
न को स्वेर्दलोव ओर स्तालिन के साथ मत्रणा की। १९ 
सितम्बर को व्लादीमिर इल्यीच ने रूसी कम्युनिस्ट पाटीं ( बोल्दो- 
विक ) की केद्रीय समिति की एक बैठक मे भाग लिया, १७ सितम्बर 
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को जन-कमिसार परिषद के एक अधिवेडन को अध्यक्षता को ओर 
सर्वहारा वर्गीय सांस्कृतिक तथा ौक्षिक संगठनों के सम्मेलन के 
अध्यक्षमण्डल को एक पत्र लिखा, जिसमे उन्होने इस वात पर 
जोर दिया कि हमारी समस्त सफलताएं मजदूरों द्वारा अपनी सो- 
वियतो के माध्यम से राज्य-प्रवंध पर क्रव्जा किण जाने के फलस्वरूप 
प्राप्त हुड हैँ, लेकिन अभी भी वे यदा-कदा “ राज्य-प्रबध के लिए 
मजदूरों को आगे बढाने के काम मे संकोचक्रील ह 
` इसके लिए प्रयास कीजिए, साथियो!" 
आखिरी डाक्टरी बुलेटिन १८ सितंबर को जारी की गयी 
| थी, जिसमे कहा गया था कि व्लादीमिर इल्यीच अच्छे हो गए 
ट ओर उन्हें काम पर वापस जाने की इजाजत दी जाती है। व्लादी- 
मिर इल्यीच ने बुलेटिन पर यह लिख दिया कि “इस बुलेटिन को गौर 
अपने निरोग हो जाने को ध्यान मे रखते हए मै एक निजी ओर 
अत्यंत हार्दिक निवेदन करना चाहता हूं कि डाक्टरों को अव टेली- 
फोन करके ओौर प्रव्नों वारा परेशान न किया जाए।'' लेनिन के 
निवेदन के साथ बुलेटिन १६ सितंबर, १९१८ के 'प्राव्दा' में 
| प्रकारित कौ गर्ई। 
उसी दिन पेत्रोग्राद के ४०० मजदूरों को, जिन्टोने लाल फौज 
के कमांडरों का पहला कोर्स पास किया था, बधाई का तार देते 
हए लेनिन ने कहा था: “रूस ओर संसार की समाजवादी क्रान्ति 
को सफलता इस वात पर निर्भर है कि मजदूर किस सरगर्मीं के 
साथ राज्य-प्रवध मं प्रवेश करते हैँ ओर उन मेहनतकठों ओर 
रोपितो को फौज की कमान संभालते हैँ, जो पूंजी के ज॒ए को 
उतार फेकने के लिए लड़ रहे हेैँ। 
टन दस्तावेजों से प्रकट है कि लेनिन ने अपनी बीमारी के 
दौरान क्षण भर के लिए भी मेहनतकड लोगों से अपना संपर्क 
नहीं टूटने दिया । 
लेकिन उस गंभीर वीमारी के वाद उनका स्वास्थ्य पूरी 
तरह ठीक नहीं हमा ओर सितंवर के अंत मे उन्हे डाक्टरो को सलाह 
पर मास्को के पास देहात मे आराम करने के लिए जाना पड़ा। 
व्लादीमिर इल्यीच २४ सितंवर को अपने डाक्टर, प्रोफ़ेसर 
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वेडसत्रोद के साथ, जो एक कम्युनिस्ट थे, गोर्कीं के लिए रवाना 
हए । वह वहां लघु '' उत्तरी '' खंड मे तीन हप्ते रहे। कुर समय 
के लिए अपनी रोजमर्या की सरगर्भियों की परेशानियों से छुटकारा 
पाकर लेनिन ने अपने को सैद्धांतिक कार्यो मे लगाया ओर अपनी 
अमर कृति ` सर्वहारा कान्ति ओर गरहार काउत्स्की' लिखी, जिसने 
माक्सवाद-लेनिनवाद की मूल्यवान निधि में वृद्धि की। 





आन्दोलनकारी 
लेनिन 


महान लेनिन आंदोलन-कार्य के बेजोड मर्मज्ञ थे। यह बात विरोष 
रूप से सोवियत काल में प्रकट हुई , जव कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ओर 
अखवारो के जरिए अक्सर व्यापकतम जन-समदायों को संबोधित करने 
का सुयोग प्राप्त हञा । अपने अनेक भाषणों मे लेनिन ने पार्टी कीं 
कान्ति से पहले की सरगर्भियों के गैरक्रानूनी दौर में ओर मजदूर वर्ग 
ढारा सत्ता पर अधिकार किए जाने के वाद के दौर में प्रचार ओौर 
आदोलन के कार्य-भारों का अंतर समाया , जब पहले दौर में प्रचारक 
ओौर आंदोलनकारी एक निरिचत हृत्करे या संगठन के प्रतिनिधि थे ओर 
दूसरे मे हर प्रचारक ओर आंदोलनकारी उस “पार्टी का सदस्य 
था, जो शासन करती थी, जो संपूर्ण राज्य तथा पूंजीवादी व्यवस्था 
के खिलाफ़ सोवियत रूस के सार्वभौमिक संघर्ष का संचालन करती 
थी''। लेनिन ने सिखाया कि इन नई हालतों मे आंदोलन ओर 
प्रचार का काम जन-समुदायों को पुनर्जिक्षित करना होना चाहिए, 
उसका काम सवसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की नीति की व्याख्या 
के साथ आर्थिक निर्माण को जोडना होना चाहिए। '“ हर आंदोलन- 
कारी ओर प्रचारक को इसे अपने काम का आधार बनाना चाहिए 
ओर जैसे ही वह यह समभ लेगा वैसे ही सफलता सुनिङ्चित हो 
जाएगी ।  व्लादीमिर इत्यीच कहा करते थे कि हर आंदोलनकारी 
को सोवियत सत्ता का सर्वाधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि, आर्थिक निर्माण 
म सभी मजदूरों ओर किसानों का मार्गदर्गक होना चाहिए्‌। 

कम्युनिस्ट पादीं ओर सोवियत राज्य का पथग्रदर्शन तथा 
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करते हुए 





अवसर पर लाल मैदान में भाषण 


के 
व्ला० इ० लेनिन ( मई १६१६ ) 
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स्तेपान राजिन के स्मारक के उद्घाटन 


, + > क 2 





व्ला० इ० लेनिन ओौर मि० इ० कालीनिन ( लेनिन के दाएं दूसरे ) , 
मेहनतकदा कज्जाक्रों की पहली अविल रूसी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच ( मार्च १६२०) 











अत्यधिक सैद्धांतिक एवं संगठनात्मक कार्य करते हए भी व्लादीमिर 
इल्यीच लेनिन हमेशा जनता के वीच रहते थे ओर अपने निजी 
उदाहरण से यह प्रदर्शित करते रहते थे कि एक सरगर्म आंदो- 
लनकारी को कैसा होना चाहिए। लेनिन दारा काम में लाए जाने- 
वाले, आंदोलन के रूप ओौर तरीक्रे बहत ही भिन्न होते थे: वह 
सार्वजनिक सभाओं मे भाषण करते थे, अखबारों के जरिए मेहनत- 
कडा जनता के नाम पत्र ओर अपीले जारी करते थे, मजदूरों 
ओर किसानो के अनेकानेक प्रतिनिधिमंडलों के साथ तथा अलग- 
अलग कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत करते थे। 
लेनिन आंदोलन के लोचदार तरीक्रो मे विश्वास करते थे। 
उनकी मांग थी कि परिस्थिति ओर लक्ष्य को ध्यान मे रखकर उसके 
अनुसार विभिन्न अवसरो पर आंदोलन के विभिन्न तरीक्रों ओर 
रूपो का उपयोग किया जाना चाहिए। १६१६ के अप्रैल मे, जब 
कि उराल-क्षेत्र मे कोल्चाक के बढाव से सोवियत जनततर गंभीर 
खतरे मे पड गया था, तब लेनिन ने कोल्वाक को हराने के निमित्त 
एडी-चोटी का जोर लगा देने के लिए आह्वान किया । निजी आंदोलन 
तथा आंदोलनकारियों की पहलक्रदमी के प्रोत्साहन पर जोर देते 
हए , रंगरूटों ओर लाल सैनिकों मे आंदोलन को विरोष रूप से 
तेज करने का काम भी उन अमली कार्रवाइयो मे शामिल था, 
जिन्हे लेनिन ने प्रस्तावित किया। लेनिन ने लिखा था: “आंदोलन 
के आम तरीकं, जैसे कि भाषण, सभाएं इत्यादि, काफी नहीं 
ह। मजद्रो को अकेले ओर टोलियां बनाकर लाल सैनिकों के 
बीच आंदोलन करना चाहिए। बारिकों, लाल फौज को टुकडियों 
ओर कारखानो को आम मजदूरों, टेड यूनियन के सदस्यों की एेसी 
टोलियों के बीच बांट दिया जाना चाहिए। टेड-यूनियनों को यह्‌ 
देखने के लिए जांच काररवाइयां करनी चाहिए कि उनका हर सदस्य 
घर-घर आंदोलन करने, पर्चे वांटने ओर व्यक्तिगत बातचीत द्वारा 
आंदोलन करने के कामो मे भाग लेता टै अथवा नहीं| '' 
जनता के साथ जो निकट ओर निरंतर संपर्कं लेनिन बनाए 
रखते थे, वही उनकी तमाम सरगर्मियो की मुख्य विरोषता थी। 
जनता के साथ घनिष्ठं संवंघध को वह सोवियत सत्ता की सफलता 
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आर विजय की गारंटी समते थे। जनता को सजनात्मक 
शक्तियों में, मजदूरो के वर्गीय सहज-वोध मे उनका विवास 
था, उनका विश्वास था कि न्यायोचित हेतु की रक्षा के 
नाम पर वे बडे से वड़ा प्रयास ओर आत्मत्याग करने में समर्थं 
है । लेनिन के आंदोलन-कार्य की मुख्य विशेषता यह थी कि वह 
जनता से सीधी अपील करते थे, नवजात सोवियत जनततर के सामने 
उपस्थित कठिनाइयों के वारे में जनता के साथ उसके नेता की 
हैसियत से बातचीत करते थे ओर उन कठिनाइयों पर विजय पाने 
कें लिए राह दिखाने की योग्यता रखते धे । 
जनता कं दुःखों के साथ व्लादीमिर इल्यीच की गहरी हमदर्दीं 
थी ओर गृह-युदध तथा आर्थिक तवाही के वर्षो मे मेहनतकड जनता 
हारा की गई क्रर्वानियों ओर उसके द्वारा फली गई तंगी की मार 
को वह सूब समभते भे। जनता के सामने समाजवाद के निर्माण 
का महान कार्यभार प्रस्तुत करते हए, लेनिन ने यह बात स्पष्ट 
कर दी कि सोवियत सत्ता की हिफाजत खुद जनता की ताक्रत पर 
ही निर्भर है। १६१८ के वसंत म खाद्यान्न की समस्या भयानक 
हो उटी। मजदूर भूव से वेहाल थे। लेनिन ने पेत्रोग्राद के मजदूर 
को तार दिया ओर उनका आह्वान किया कि वे खुराकी दस्ते 
संगठित करके उन्हें रोटी के लिए लडने हेतु देहातों मे भेजे । उन्होने 
लिखा : ““ मजदूर साथियो! याद रो कि कान्ति एक नाजुक 
स्थिति मे है। याद रखो कि ओर कोई नही हीं, केवल तुम्हीं क्रान्ति 
को रक्षा कर सकते हो । ” इस अपील का गर्मजोजी के साथ स्वागत 
हंजा । मजदूरों के सुराकी दस्तों ने कुलकों के आर्थिक तोड़-फोड 
को खत्म करने में सहायता की । 
देश कौ सर्वाधिक संकटपूर्णं घडियों में, जवकि कुछ दुर्बलमन 
लोगों को परिस्थिति निराशाजनक प्रतीत हो रही थी, लेनिन सदा 


` ही जन-टेतु की विजय मे अपने अडिग विष्वास कै द्वारा मेहनतकड 


लोगो को मनोबल प्रदान करने मे समर्थ थे. हार्दिक, बाध्यकारी 
तथा बेहद सचाई भरे शब्दों द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने, 
जनता को करिनाइयो पर विजय प्राप्त करने का रास्ता 
ओर साधन बताने ओर न केवल संघर्ष के तात्कालिक व्या- 
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वहारिक लक्ष्य निर्धारित करने, बल्कि उसके सामने एक 
नए समाज के निर्माण की महान प्रत्याशा प्रस्तुत करने में भी वह 
समर्थ थे। १६१८ की मई में 'अकाल के बारे में लेनिन दारा 
लिखित एक पत्र से उद्धृत ये शब्द समाजवादी क्रान्ति तथा मजदूर 
वर्गं की सामर्थ्य मे उनका विङ्वास व्यक्त करते हँ: ““ हमे सर्वहारा 
वर्ग के एेसे ओर दसगुने फ़ौलादी दस्तों की जरूरत है, जो वर्गचेतन 
हो ओर जिनकी कम्यूनिज्म मे असीम निष्ठा हो। तब हम अकाल 
ओर वेकारी पर विजय प्राप्त कर सकेगे। तब हम क्रान्ति को 
समाजवाद की वास्तविक भूमिका बनने की ओर अग्रसर कर सकंगे। 
लेनिन जनता को न केवल रिक्षा देते थे, बल्कि उससे सीखते 
भीथे। वे हजारों सूत्रों द्वारा जनता से जडे हृएयथे। देशम जो 
कु भी हो रहा था, उस हर चीज की उन्हं आश्चर्यजनक रूप, 
से अच्छी जानकारी थी। सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन करने 
के अलावा, लेनिन मेहनतकड लोगों से निजी बातचीत के द्वारा 
तथा देश के कोने-कोने से प्राप्त होनेवाले ढेरों पत्रो से सूचनां 
प्राप्त करते थे। व्लादीमिर इल्यीच सभी जिलों, यहां तक कि दूर- 
दराज के जिलों की घटनाओं का भी मुस्तैदी से अनुसरण करते 
थे, लोगों की भावनाओं को ध्यानपूर्वक समभ्ते थे, उनकी आव- 
ङयकताओं तथा आकांक्षाओं का खयाल रखते थे ओर जनता के 
हितों तथा उनकी इच्छाओं के अनुरूप ही पार्टी तथा सरकार की 
नीति संबधी मुख्य समस्याओं को हल करते थे। 
जब गृह-युद्ध को समाप्ति के बाद किसानों ने युद्धकालीन 
कम्यूनिज्म की नीति के प्रति असंतोष प्रकट करना शुरू किया ओर 
मजदूरो तथा किसानो की एकता के भंग होने का खतरा पैदा हो 
गया, तो लेनिन ने प्रस्ताव किया कि एक नई आर्थिक नीति की 
ओर आकस्मिक मोड लिया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव पेश करने 
से पहले लेनिन ने काफी आधारकार्य किया। उन्होने तम्बोव, 
व्लादीमिर तथा दूसरे गुबर्नियों के किसानों के संदेशवाहकों , उनके 
प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत की, सोवियतों की त्वं अखिल रूसी 
काग्रेस के गौर-पाटीं किसान-प्रतिनिधियों की बैरकों मे होनेवाली 
बहसों का ध्यान से अनुसरण किया ओर किसानों को जरूरतों से 
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संवंधित ““ बहसों ओर वक्तव्यो के वारे में तहरीरनामे  - २८ स्मरण- 
पत्र लिखे , जिन्हे रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की केद्रीय समिति के सदस्यो 
तथा जन-कमिसायें को सूचनार्थं दे दिया। देश की स्थिति का 
सावधानी से विख्लेषण करने ओर मेहनतक किसानों की भावनाओं 
का हर तरह से जायजा लेने कें वाद, लेनिन इस नतीजे पर पहुचे 
कि राज्य द्वारा जिंस की हृक्मी वसूली के स्थान पर जिंस के रूप 
म कर वसूल करने को प्रणाली लाग्‌ की जानी चाहिए। इस संवंध 
मे उन्टोने ' किसानों के संवंध में थीसिस का प्रारूप ' लिखा, जिसके 
पहले पैराग्राफ में कहा गया था कि “जिंस की हृक्मी वसूली के 
स्थान पर जिसके रूपमे कर की प्रणाली लाग्‌ करकं गौर-पार्टी 
किसानों की मागें पूरी करो।" 
दसवीं पाटी काग्रेस में भाषण करते हुए लेनिन ने कहा: 
टम ॒क्िसी भी हालत मे कृष भी छिपाने की कोरि हरगिज 
नहा करनी चाहिए , वल्कि हमें ख॒ल्लमखूल्ला एलान कर देना चाहिए 
कि किसानों के साथ जिस रूप मे हमारे संवंध बने ह, उससे किसान 
जसतुष्ट हं, वे उस रूप को नहीं चाहते ओर वे जैसे अव तक रहे 
दँ वैसे अव नहीं रहगे। यह निर्विवाद दै। किसानो ने अपनी इच्छा 
व्यक्त कर दी टै, जो मेहनतकश जनता के व्यापक समदायों की 
च्च्छा ह। हमे उसपर गौर करके राय क्रायम करनी पड़गी। हम 
एेसे राजनीतिज्ञ दँ, जिनमे यह विल्कृल साफ़-साफ़ कहने की संजीदगी 
दै कि आइए, किसानों के संवंध मे हम अपनी नीति पर फिर से 
विचार करें । '' लेनिन के प्रस्ताव पर पाटी द्वारा घोषित नई आर्थिक 
नीति ने समाजवाद के लिए पथ प्रशस्त किया। 
लेनिन सच्चे अर्थ मे एक लोकप्रिय वक्ता थे। लाखो मजदूरों, 
सैनिकों ओर किसानों को संबोधित करते हए जब वह भाषण करते 
थे, तो उन पर उसका प्रबल प्रभाव होता था, उससे उत्साह, 
जोश ओर सार्वजनिक वीरता जागृत होती थी। कभी-कभी लेनिन 
को दिन में करई वार भाषण-मंच पर आना पडता था। उदाहरण 
के लिए, २ अगस्त १९१८ को उन्होने ५ बार भाषण किया: 
मोर्चे के लिए रवाना होनेवाले सैनिकों की एक सभा में, बतीर्की 
हत्क्रं मे, वास्सा क्रान्तिकारी रेजिमेट के सामने, जामोस्क्वोरेच्ये 
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हल्के मे ओौर खोदीन्का मे हुई लाल फौज के सैनिकों की एक सभा 
मं। अपूर्णं आंकड़ों के अनुसार, केवल गृह-युद्ध ओर सशस्त्र विदेशी 
दखलंदाजी के वर्षो मे ही लेनिन ने २१६ बार भाषण किये। 

लेनिन हमेा सरल ओौर समभ मे आने लायक्र ढंग से बोलते 
थे। कठिन से कठिन विषय को वह एसे ठग से पेड करते थे किं ` 
वह हर सुननेवाले की समभ मे आने लायक्र वन जाता था। लेनिन 
अपने श्रोताओ मे ऊपरी लप्फ़ाजी या भाषणकला के मजे हुए हथकडो 
द्वारा नहीं, - उनका सहारा वह कभी नहीं लेते थे- बल्कि लौह- 
त्क , गंभीर निष्ठा तथा जिस हेतु का वहु पक्ष-पोषण करते थे 
उस हेत की न्याय्यता मे अपनी अडिगि आस्था के द्वारा विश्वास 
या प्रेरणा उत्पन्न करते थे। उनके भाषण करने का ठग बहुत प्रभाव- 
खाली ओर स्पष्ट था। वह॒ अक्सर ( अपने भाषणों मे) उपमाओं, 
चुटकूलों , कहावतों ओर रूसी तथा संसार को दूसरी भाषाओं के 
आदर्श ग्रंथों के उद्धरणों का इस्तेमाल करते थे। 

लेनिन हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके श्रोता 
कौन हेैँ। वह कहा करते थे कि सोवियत सत्ता के बारे मे किसी 
फक्टी की सभा मे, किसानों की भोपडी मे, विद्यार्थियों के जमावडे 
मे तथा एेसे ही अन्य जगहों मे कोई एक ही ढंग से भाषण नहीं 
कर॒ सकता। आंदोलनकारी के लिए हर निरिचत श्रोता-समुदाय 
के विशिष्ट हितो, आवादी के जिस स्तर या समूह के लोगों के 
सामने वह बोल रहा हो उनकी विभिन्न आवश्यकताओं तथा श्रोताओं 
के सांस्कृतिक स्तर को ध्यान मे रखना लाजिमी है। 

लेनिन लिखित भाषण कभी नहीं पठते थे। विस्तृत रिपोर 
तैयार करते समय वह आम तौर से अपने भाषण का एक खाका 
तैयार कर लेते थे ओौर कुछ हालतों मे, अगर भाषण विशेष महत्व 
ओर जिम्मेदारी का हज तो, वह अपनी थीसिस पहले ही लिख 
लेते थे। अगर रिपोर्ट मे आंकड़ों या यथार्थं तथ्यों की जरूरत हर्द, 
तो वह उन्हे भी लिख लेते थे। किन्तु अपनी असाधारण स्मरण- 
राक्ति के कारण उन्हे अपनी टीपों को बहुत ही कम देखने की 
जरूरत होती थी। लेनिन का हर भाषण उमगों से भरा ओर सृज- 
नात्मक होता था। | 
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लेनिन के भाषणों को सुनकर, उनकं पत्रों ओर लेखों को 
पकर जनता अपने संघर्ष की महानता ओर वीरता का बोध प्राप्त 
करती थी ओर अपने इल्यीच का निस्स्वार्थ निष्ठा के साथ अनुसरण 
करती थी। 
लेनिन ने अनेक अवसरों पर मास्को के त्रियोख्गोर्नाया सूती 
मिल मे भाषण किया ओौर मजदूरों पर अपने नेता के भाषणों 
का कंसा असर होता था, इसका वर्णन खुद मजदूरोंने यों किया दै: 
` उनकं हर शब्द के साथ मजदूरों के हृदय में विजय 
का विश्वास रखने की इच्छा, उन सारी करठिनाइयों पर क्रावू 
पा लेने को इच्छा वदती जाती थी, जो हमारे रास्ते मे डी हो 
सकती थी । लोग लेनिन के हर शब्द का विद्वासं करते थे, उनके 
हर शब्द मे सचाई ओर समभदारी की गंज होती थी ।'' 
चेर्न्याक नामक एक मजदूर का वयान टै कि जिस इमारत 
मं अक्तूबर क्रान्ति की चौथी वर्षगांट मनाने के अवसर पर लेनिन 
ने भाषण किया था, वह खचाखच भरा हज धा। जव लेनिन मंच 
पर प्रकट हए तब जोश की एक णेसी लहर उमड़ी कि लोगों के 
वीच खलवली मच गर्ई। स्वागत के नारे देर तक लगते रहने के 
कारण इल्यीच अपना भाषण नहीं शुरू कर सके । ओरते अपने बच्चों 
को अपने सिरों पर उठाए हए थीं । नौजवान लोग भीड में धक्कम- 
धुक्की करते हए विडकियों ओर मेजों पर चढ़ गण । हमारे विनम्र 
तथा बुद्धिमान नेता ओर शिक्षक के दर्शन से हममे से हर किसी 
के मन में खुशी की एक एेसी अदम्य लहर दौड गई कि श्रोताओं 
को शांत करने मे अध्यक्ष-मंडल को बड़ी कठिनाई का सामना करना 
पड़ा। फिर हमारा रोम-रोम ध्यान से सुनने लगा। वक्ता ओौर 
श्रोता पारस्परिक संवेद, प्रेम ओरं भक्ति के सबल बंधनों द्वारा 
एक हो गए । "' 
छापे के माध्यम से लेनिन द्वारा किए जानेवाले आंदोलन- 
कार्य का-अघ्रवारों मे छपे, पर्चो की क्ल मे जारी किए गए 


ओर रेडियो द्वारा प्रसारित उनके पत्रों, उनकी अपीलों तथा उनके 


संबोधनों का - जवर्दस्त महत्व था। उनके द्वारा लेनिन ने लाखों 
लोगों का उद्बोधन किया। 
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| = 1 १९२० में पोल सफ़ेद गार्डो के खिलाफ़ लड़ने के निमित्त मोर्चे के लिए जानेवाली 
फौजी टोलियों के सामने तेआत्राल्नाया चौक में भाषण करते हुए व्ला० इ० लेनिन 





ऋ 





जुलाई १९२० मे पेत्रोग्राद के ताव्रीचेस्की प्रासाद में हुई कम्यनिस्ट इन्टरनेगनल की दूसरी 
काग्रेस में अन्तररष्टरीय परिस्थिति पर रिपोर्ट पेच करते हए व्ला० इ० लेनिन 








आंदोलन के इस रूप की एक मिसाल के तौर पर लेनिन 
की ' समाजवादी पितृभूमि खतरेमे है! शीर्षक अपील को लिया 
जाए, जो ब्रेस्त-लितोन्स्क को संधि-वार्ता के भंग हो जाने तथा 
पेत्रोग्राद के ऊपर जर्मन सासम्राज्यवादियों का आक्रमण शुरू हौ 
जाने के बाद २१ फरवरी, १६१८ को लिखी गई थी। उस अपील 
मे दखलंदाजों के खिलाफ संघर्ष के बुनियादी कार्यभार संक्षेप में 
किन्तु स्पष्टतः बयान किए गए थे ओर हमारे न्यायसंगत हेतु की 
विजय मे दढ विश्वास व्यक्त किया गया था। “ समाजवादी पित्रुभूमि 
खतरे में है! समाजवादी पित्रुभूमि जिंदाबाद ! ” लेनिन की अपील 
के जवाब मे क्रान्तिकारी जन-समुदाय संघर्ष के लिए उठ खड़ा हुआ 
नवजात लाल फौज की टुकडियां तैयार की गई, जिन्होने जर्मन 
फौजों की वीरतापूर्वक पीछे खदेड दिया। पत्रोग्राद की ओर बहाव 
रुक गया ओौर समाजवादी पितृभूमि को बचा लिया गया। 
आंदोलन की दूसरी महत्वपूर्णं दस्तावेज वह पत्र है जो अगस्त 
१९१८ मं लिखा गया था, ` साथी मजदूरो! अंतिम, निर्णायक 
लडाई के लिए आगे बढ़ो!' आग्नेय शब्दों मे लेनिन ने कूलकों 
के खिलाफ गरीब किसानों को लडाई के महत्व को समाया ओर 
कूलकों के विद्रोह के निर्मम दमन की मांग की। “इन कलकों के 
खिलाफ निर्मम युद्ध चलाया जाना चाहिए! उन्हे मौत के घाट 
उतार दो!.. मजदूरो के लिए कूलकों के विद्रोह को कठोरतापूर्वक 
कुचल देना लाजिमी है... इस पत्र मे लेनिन ने किसान जनता 
के विभिन्न स्तरों के प्रति सोवियत सत्ता की नीति का स्पष्टीकरण 
किया था ओर कहा था कि “ मजदूरो की सत्ता ने ओसत किसान 
को न कभी नुक्सान पहुंचाया है ओर न कभी पहूंचाएगी।"' 
लेनिन ने नवंबर १६१६ मे रूसी कम्युनिस्ट पा्टीं ( बोल्दो- 
विक) की केद्रीय समिति की ओर से पाटीं संगठनों के नाम एक 
परिपत्र लिखा जिसमे उन्होने उस समय के सबसे बुरे शत्रु - ईधन- 
संकट -के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उनका आह्वान किया, 
जिसके कारण सोवियतों के सारे कामोंकेष्पहो जाने का खतरा 
पैदा हो गया था। पत्र में सोवियत सत्ता के बल-स्ोत ओर उसकी 
विजय के कारणों का जाज्वल्यमान विरलेषण किया गया था। 
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लेनिन ने वताया था कि “हमारे बल का मुख्य स्रोत मजदूरों 
को वर्ग-चेतना ओर वीरता दै, जिनके साथ सहानुभूति ओर जिनका 
समर्थन किए विना मेहनतकश किसान न रह सका है ओर न रह 
सकता टहै। हमारी विजयो का कारण यह दहै कि हर नई कठिनाई 
ओर समस्या को पैदा होते ही वताकर हमारी पार्टी तथा सोवियत 
सरकार सीधे मेहनतकडा जनता से अपील करती हैँ; हममे जनता 
को यह समभा लेने की योग्यता है कि किसी निर्चित समय पर 
पहले सोवियतों के कार्य के एक पहलू पर ओर फिर किसी दूसरे 
पहलू पर सारी शक्ति लगा देना क्यों आवश्यक है; हममे जनता 
की शक्ति, वीरता ओर उत्साह को जागृत करने तथा समय कं 
सर्वाधिक महत्वपूर्णं कार्य-भार के ऊपर अपने सारे क्रान्तिकारी 
प्रयत्नों को संकेद्रित कर देने की क्षमता है। 

जनता से अपील करने मे गंभीर सत्यपरायणता आंदोलन- 
कारी लेनिन का एक लक्षण थी। उन्होने जनता से कभी कोई एेसी 
वात नही कही, जिसमे वह खुद विच्वास न करते हों। उन्होने 
किसी परिस्थिति की कठिनादयों या खतरे को कभी छिपाया नही! 
लेनिन अक्सर कहा करते थे कि मेहनतकट जनता जितना ही अधिक 
सचाई जानेगी, उतना ही अधिक मुस्तैदी से सोवियत सत्ता का 
| 9 "+ देगी । प्रेस्न्या हल्के के गैर-पाटीं मजदूरों तथा लाल सैनिकों 
म: सम्मेलन म २४ जनवरी १९२० को किए गण अपने भाषप 
| लेनिन न कटा कि यह सोचना हास्यास्पद होगा कि जनता बोल्ले- 
विकों का अनुसरण इसलिए करती है कि उनका आंदोलन इ्वेत 
गाड अथवा संविधान सभावालों के आंदोलन से अधिक हूदयग्राही 

। नहीं, बात यह है कि उनका आंदोलन सत्यपरायण ह । " 

लेनिन के आंदोलनात्मक भाषणों का ल्य सदा ही चा 
होता था। उनके नारों की शब्दावली बेहद साफ़ होती थी, वे 
ठोस होते थे ओर कारवाई के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनमें 
उन मुख्य ओर तात्कालिक कार्यभारों की अभिव्यक्ति होती थी, 
जिनपर एतिहासिक विकास की किसी निरिचत मंजिल मे सारा 
ध्यान ओर सारा प्रयत्न लगाया जाना होता था। 

गृह-युद्ध तथा सरास्त्र विदेशी हस्तक्षेप के वर्षो मे लेनिन ने 
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यह नारा दिया कि “सब कुछ मो्चँ के लिए!" ओर घोषित 
किया कि हर सभा, हर वैक ओर हर कारोवारी सम्मेलन में 
इस नारे को लगाना आंदोलनकारियों का प्रथम ओर अनिवार्य 
कार्य-भार है। जब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बहाली की समस्या 
सामने आई , तव लेनिन ने नए नारे दिए । श्रम-अनुशासन पर अपने 
भाषण मं ( मार्च १९२०) लेनिन ने कहा, “अब हम कहेगे कि 
खूदगररजो का नार हो, उन लोगों का नाश हो जो निजी दौलत- 
मदी ओर मुनाफाखोरी की सोचते हैँ, जो अपने कर्तव्य-पालन से 
जी चुराते हैँ, जो विजय के लिएु अनिवार्य कुर्बानियों से भागते हैँ! " 

` श्रम-अनुशासन जिंदाबाद! कार्य का उत्साह जिंदाबाद! 
मजदूरो-किसानो के हेतु के प्रति निष्ठा अमर हो!" 

लेनिन अक्सर कहते थे कि आंदोलन का यथार्थं से निकट 
संपर्कं होना चाहिए, उसमे लप्फ़ाजी नहीं होनी चाहिए, क्योकि 
लप्फ़ाजी से मेहनतकड जनता संतुष्ट नहीं होगी । ' हमारे अखबारों 
का चरित्र शीर्षक अपने लेख मे उन्टोने कहा था कि अखबारों 
मे पुराने विषयों पर होनेवाले राजनीतिक आंदोलन को बहुत अधिकं 
स्थान दिया जा रहा है ओर नए जीवन के निर्माण से संबंधित 
दिन प्रतिदिन के तथ्यों को बहुत ही कम। लेनिन ने यह मांग की 
कि कारखानो, गांवों ओर रेजिमेटों के. दिन प्रतिदिन के जीवनं 
पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां अन्य सभी स्थानों 
की अपेक्षा नूतन का निर्माण अधिक हो रहा है, जहां इस नए 
प्रयोग के लिए सबसे अधिक ध्यान, जांच-पड़ताल ओर अध्ययनं 
को आवच्यकता है। लेनिन हर नवीन कार्य मे सरगर्म दिलचस्पी 
लेते थे। जव कुठ अग्रणी मजदूरो की पहलक्रदमी पर सुव्बोत्निक * 
पहले पहल शुरू हुए, तो लेनिन ने उनके महत्व को फौरन ही 
समम लिया ओर उस कार्य को "महान आरंभ कहा। १६२० 
के मई दिवस के अखिल रूसी सुव्बोत्तिक मेँ खुद जाकर भाग लेना 

* सुब्बोत्निक-काम के घंटों के बादया छूटी के दिन सोवियत जनतंत्र के हित में 
मेहनतकश लोगों द्वारा बिना पारिश्रमिक के स्वेच्छापूर्वक काम करने क प्रथा । 
पहला  सुव्वोत्तिकं १० मई १६१६ को मास्को-क्रजान रेलवे के कुष्ठ पार्टी-सदस्य 


मजदूरों की पहलक्रदमी पर शुरू हृभा था। वह॒ दिन शनिवार काथा (रूसी म 
 सुव्बोता ' ) , इसीलिए उसका नाम सुब्बोत्तिक पडा। - सं° 
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उस महिम के लिए लेनिन का सवसे जवदस्त आदालन शा|। 

लेनिन आंदोलन के प्रसार को बहत अधिक महत्व प्रदान 
करते ये। अगस्त १६१८ मे पजा गवर्निया की कार्यकारिणी समिति 
दारा कथित रूप से धनाभाव के कारण आंदालन तथा ब्रचार म 
कमी किए जाने पर उन्टोने उसे एक तार भेजकर जारदार विरोध 
किया। “हम आंदोलन के लिण कोई भी खर्च उठा नटा रखग 
चाहे वह हजारो-लाखो मेही क्योन हो। कद्राय कार्यकारिणी समिति 
से फौरन घन की मांग कीजिए, आपको पैसे को कमी नटा हागा होगी, 
टम एेसे वहाने नहीं मानग। 

व्लादीमिर उल्यीच आंदोलन को कठिनादयों पर विजय पान 
पार्टी-नीति को स्पष्ट करने, समाज के दुलमुल हिस्सो का सोवियत 
सत्ता के पक्ष मे लाने, जनता को प्रनर्जिक्ित करने तथा उसे समाज 
वादी निर्माण के काम में खींचने ओर मजदूरों तथा किसानों का उनका 
कार्य-भार एवं संघर्ष के उटेव्य समभ्तान का एक जवदस्त साधन 
मानते थे। 


संस्मृतियों के कुछ पृष्ठ 


( अक्तूबर -नवंबर १६२२) 


इस छोटे से अध्याय में मै चाहे अत्यंत संक्षेप रूपमे ही सही, 
लेनिन के उस समय के काम का वर्णन करना चाहती हं जब अक्तूबर 
ओर नवंवर १६२२ मे उन्होने अपनी बीमारी के बाद सोवियत 
राज्य तथा कम्युनिस्ट पाटी के पथप्रदर्शन का काम फिर से अपने 
हाथ मे लिया था। 

अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने के संबंध मे डाक्टर, 
परिवारवालों ओर निकटतम मित्रो के अनुनय-विनयों ओर समभाने- 
वुभ्ाने की उपेक्षा करके, व्लादीमिर इल्यीच ने जख्मों के अच्छा 
होते ही पहले की तरह ही जीतोड़ काम करना शुरू कर दिया। 
अपने साथियों के स्वास्थ्य की चिता करते हृए, इस बात पर नजर 
रखते हुए कि हकर होने पर वे अपनी घटी का लाभ उठायें ओर 
अधिक थके तथा अधिक काम के मारे हृए साथियो के मामलों में 
पूरी दुरुस्ती" का आग्रह करते हए भी, व्लादीमिर इल्यीच ने 
एेसे किसी सुश्राव पर कान देने से साफ़ इनकार कर दिया कि वे 
खुद भी आराम करे ओर अपनी तंदुरुस्ती ठीक करे। वे हंसी-हंसी 
मे बात को यह कहकर उड़ा देते थे कि उनके लिए केवल एक ““ नि- 
यमित स्वास्थ्य-परीक्षा ' ही आवश्यक है। लेकिन १६२१ के अंतिम 
महीनों मे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। यह सब कुछ उनके प्रवास 
के लम्बे ओर कठिन वर्षो, उनके जख्म के प्रभाव तथा निरंतर 
अति-श्रम का नतीजा था। उन्हें गहरा सिरदर्द ओर अनिद्रा रोग 
सताने लगे। लेकिन उन्हे उस काम से कोई चीज अलग नहीं कर 
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सकी, जिसके लिए उन्ोने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया था। 

अप्रैल १६२२ मे, जव उनको हालत लगातार खराव होने 
लगी, तो उन्टोने दक्षिण कौ यात्रा की बात पर गौर करना स्वीकार 
कर लिया ओर ओर्जोनिकीद्जे* को अपने आराम कं लिए एक 
अच्छा स्थान चुनने मे सहायता करने को लिखा। लेकिन उसके 
बाद भी व्लादीमिर इल्यीचव को अपने अतिवांछनीय आराम से 
अधिक अपने परिवार की सुख-सूविधा का ध्यान था। 

ओर्जोनिकीद्जे को १७ अप्रैल, १६२२ के एकं पत्र मं उन्टोने 
लिखा था: 

"साथी सर्गो! म आपको उन डाक्टर द्वारा दी गई कुछ 
ओर छोटी-मोटी सूचनाएं भेज रहा ह, जो वहां सुद जा चुके हें 
ओर जिनपर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। उनका कहना 

कि अवस्तमान विलकृल ठीक नहीं है, क्योकि वह एक ' तावूत ' 
के समान टै, एक संकरी वादी ; अस्वस्थ स्नायु के लिए अनु- 
पयुक्त ; वहां टहलने की जगह नहीं है, केवल चढने की जरूरत 
है ओर चढाई नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना के लिए वर्जित है। वोर्जोम 
बहुत माक्रूल है, क्योकि वहां समतल भूमि पर टहलने के स्थान 
हँ ओर यही नदेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना की जरूरत है। इसके अलावा 
वोर्जोम की ऊचाई भी उपयुक्त है। जहां तक अवस्तुमान का संबंध 
है, उसकी ऊचाई वहत अधिक है, वह १००० मीटर से भी अधिक 
है। वह मना है! हमारे डाक्टर वहत जल्दी रवाना होने के खिलाफ 
खास तौर से चेतावनी देते हँ। वे कहते है कि जून के मध्यमं 
ठंड पड़ेगी ओर वारि होगी। लेकिन अगर मकान एेसा हो जो 
गर्म हो ओर जिसकी छत चूती नहो, तो उक्त बात से मै नहीं 
डरता, क्योकि तव सर्दी ओर बारिश से उर की कोई वात ही 
नहीं है। '' 

यह यात्रा कभी नही हुई । 


* भ्रि° को० ओर्जोनिकीद्ज्े ( पार्टी-उपनाम सर्गो ) (१८८६-१६३७) 
एक पुराने वोल्दोविक , कम्युनिस्ट पार्टी ओर सोवियत राज्य के एक प्रमुख नेता 
सोवियत संघ मे आर्थिक निर्माण के अग्रणी संचालक। १६२२ मे अविल संघीय 
कम्युनिस्ट पार्टी की टरांसकाकेशियाई क्षेत्रीय समिति के सचिव।- सं° 
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मई १६२२ के अंत तक व्लादीमिर इल्यीच की बीमारी 
ने एेसी तेजी पकड ली कि उन्हें डाक्टरों का आग्रह मानना ओर 
लंबे आराम तथा इलाज के लिए गोर्कीं में जाकर रहना पडा। 
उन्दे गोकौं मं चार महीने रहना पड़ा । लेकिन वहां भी सदा राजकीय 
मामले ही उनके दिमाग में रहते थे। ज्यों ही वह कुछ कुछ अच्छे 
हए कि उन्होने विभिन्न मामलों के संवंध मे पूरी सूचना ओर सामग्री 
की मांग करनी शुरू कर दी। वह मार्गदर्क चेतावनियों के साथ 
पत्र लिखते ओर बडे महत्वपूर्णं सवाल उठाते। वे जितना ही अधिक 
बेहतर महसूस करते उतना ही अधिक रचनात्मक पहलक्रदमी प्रदर्शित 
करते। 

यद्यपि अगस्त ओर सितम्बर मे लेनिन ने जन-कमिसार परिषद 
तथा श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद के अध्यक्ष का पद सरकारी तौर 
पर पुनः नहीं ग्रहण किया था, तथापि वे पहले ही उन मुख्य समस्याओं 
पर काम करने लगे थे जो उस समय पार्टी तथा सरकार के सामने 
पेश थीं। वे मजदूर किसान निरीक्षण संस्था, केद्रीय कसेदान-आयोग 
ओर राजकीय योजना-आयोग की सरगर्मियों, नीज्नी नोव्गोरोद 
को रेडियो प्रयोगृगाला तथा दोनबास की परिस्थिति, तथा श्रम 
ओर भारवहन कर, श्रम के वैज्ञानिक संगठन की समस्या एवं 
विरोष रूप से राजकीय संस्थाओं के कर्मचारियों की एक-दिवसीय 
जनसंख्या-गणना के बारे मे अधिक से अधिक जानकारी रखना 
चाहते थे। व्लादीमिर इल्यीच इन सारी समस्याओं के संबंध में 
पत्र-व्यवहार करते रहते थे। 

उन्टोने २५ सितंबर को लिखा था, “मै मास्को के सभी 
अधिकारियों ओर सरकारी कर्मचारियों की एक-दिवसीय जनसंख्या- 
गणना कौ बिलकुल लाजिमी समभता हूं। हमने एक बार एेसा 
कराया था, लेकिन वह बहूत पुरानी बात है। 

इस काम को कम से कम खर्च में करने के लिए, ( केवल 
कागज के खर्च पर, ओर उसमे भी कु कागज केद्रीय सांख्यिकीय 
वोढं के आम स्टाकमें से लिया जा सकता है) जो लोग सोवियत 
सत्ता तथा ट्ृस्टों से अपना वेतन पाते हँ, उन सबके लिए अपने 
निजी कार्ड पर सूचना मुहैया करना लाजिमी बना दीजिए। 
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जब तक कि वे टीक-टीक सूचना न दें, तब तक किसी को भौ वेतन 
मत दीजिए) 

“तव हमे वहत ही जल्द सूचना मिल जाएगी ( विलंव 
या असंतोषजनक तामील के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए) । 

'* हमारी मलीन इतनी निकम्मी है कि उसको आमूल मरम्मत 
जरूरी है । जनसंख्या-गणना के विना हमारा काम नहीं चल सकता। 
जहां तक केद्रीय सांख्यिकीय बोई का संवध है, वह अपने विद्या- 
मोह के लिए दंड का पात्र है-वे  पोथे' लिखने म मग्न टै ओौर 
जो कुछ आवश्यक टै उसपर ध्यान ही नहीं देते 

लेनिन के पत्रो ओर नोटों कौ भांति ही अपने सहयोगी कर्म- 
चारियों के लिए लिखी गई उनको हिदायते जिदादिली ओर जोश 
से भरपूर थीं। उनसे पता चलता था कि वह मास्को लौटने ओर 
फिर अपने काम मे जुट पड्ने के लिए कितने उत्सुक थे। 

१ अक्तूबर को लेनिन के कार्यालय के हम सदस्यो को खुडा- 
खवरी से भरा उनका लिखा यह नोट मिला: मै कल आ रहा 
हं। हर चीज तैयार रखिये, वैरठकों के कार्य-विवरण, पृस्तके। 

व्लादीमिर इल्यीच २ अक्तूवर को मास्को लौट आये ओर 
पूरे जोग के साथ काम मे लग गये। 

उन्होने ३ अक्तूबर को जन-कमिसार परिषद की एक वैठक 
की अध्यक्षता की। उपस्थिति असाधारण रूप से अधिक थी। जिसको 
भी जन-कमिसार परिषद की वैठकों मे शरीक होने का हकर था, 
चाहे वह कितना ही दूर का हकर क्यों न हो, वह हर आदमी वहा 
मौजूद था। हर कोई अपने प्यारे इत्यीच को उनकी लंबी अनुपस्थिति 
के वाद देखने को आतुर था। 

व्लादीमिर इल्यीच ने पहले ही दिन से अपने काम का पूरा 
बोभ उठा लिया। डाक्टर कटोरतापूर्वकं नियम-पालन ओर काम 
तथा आराम के बीच एक समुचित संतुलन बनाए रखने के लिष 

आग्रह करते थे। इस वात पर बहस करने के बजाय, व्लादीमिर 
इल्यीच उाक्टरों की सलाह को तरह-तरह की बहानेवाजियों ओौर 
छोरी-छोटी तरकीवों से टाल जाते थे। उनके लिए पांच घंटे कं 
कार्य-दिन की सिफारिश की गई: ११ बजे से २ वजे दिन तक ओर 
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६ बजे से ८ बेज राम तक। इतवार को तथा हफ्ते मे एक दिन 
ओर काम करने की विलकूल मनाही थी। व्लादीमिर इल्यीच ने 
दूसरा दिन बुधवार चुना। लेकिन ११ वजे काम शुरू करने के 
वजाय वह साढे नौ वजे ही अपने अध्ययन-कक्ष मे पहुच जाते ओर 
उस दिन आए हए सभी अखबारों को देख डालते। जब भी हम 
यह देखने के लिए अध्ययन-कक्ष मे कांकते कि वहां कौन है, तो 
व्लादीमिर इल्यीच मुस्कराते हए कहते : “मै काम नहीं कर रहा 
हं, म तो महज पट रहा हूं।'' 

वह १० बजकर ४५ मिनट पर अपनी सेक्रंटरी को बुलाते, 
आई हई डाक के बारे मे रिपोर्ट लेते, मिलने के लिए समय चाहने- 
वालो के लिए समय नियत करते, हिदायते देते ओर इस प्रकार 
डाक्टरो द्वारा बताए गए काम के घंटों के संवध मे कठोर नियम- 
पालन मे १५ मिनट की ओर बढती कर देते। ग्यारह बजे उनका 
व्यस्त दिन शुरू हो जाता... मुलाक्राती, टेलीफोन, सम्मेलन, 
सभाएं इत्यादि । उसके बाद २ बजे व्लादीमिर इल्यीच कागजों 
का एक पुलिंदा साथ लिए घर जाते ओर जब & बजे शाम को 
अध्ययन-कक्ष लौटते तो उनके पास अनेकं आदेश जवानी देने को 
होते ओौर उनके नोटवबुक के पन्ने सेक्रेैटरियों के लिए हिदायत 
से भरे होते। 

व्लादीमिर इत्यीच की इच्छानुसार जन-कमिसार परिषद 
ओर श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की वैठकों का समय, जिनकी 
वह अध्यक्षता करते थे, & बजे के बजाय सादे पांच बजे कर दिया 
गया ओर इस प्रकार उन्होने अपने “ जायज '' कार्य-दिन मे आधा 
घटा ओर बढा लिया 

व्लादीमिर इल्यीच बैठकों के दौरान पूर्णं शांति ओौर व्यवस्था 
की मांग करते थे। कभी-कभी जब कोई किसी विषय मे सेक्रेटरी 
से सूचना मांगता तो बातचीत सुनकर व्लादीमिर इल्यीच सेक्रंटरी 
को लिखकर देते, “नोट लिखिए, बाते न कीजिए, '' ओर अगर 
उससे भी काम न चलता तो आगे इतना ओर जोड़ देते, “ अन्यथा , 
मे आपको बाहर कर दूंगा। 

जन-कमिसार परिषद ओौर श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की 
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वबहसों को सुनते ओर उनमें सक्रिय रूप से भाग लेते हए, अनेक 
दूसरे काम करते रहने की उनकी आदत थी। वह नई कितावों 
के पन्ने उलट-पुलट कर देखते, कागजात पदट्ृते ओर उनपर दस्तखत 
करते, विभिन्न कारोवारी मामलों पर, जिनका तत्कालीन विचारा- 
धीन वातो से संवंधित होना जरूरी नहीं था, उपस्थित लोगों क 
साथ अनेक वार पूर्जियों का आदान-प्रदान करते। 
जव मुकं उक्टरों से मालूम हुआ कि ध्यान के इस प्रकार 
वंटने से स्नायुओं पर जोर पडता है, तव मनै साथियों से कटा 
कि वे व्लादीमिर इल्यीच के पूर्जो का जवाव मेरी मार्फत दें, ताकि 
मै सारे जवाव उन्हें बैठक के वाद उकद्ेहीदेदूं। व्लादीमिर इल्यीच 
ने मेरी तरकीव भाप ली ओर मुभे लिखा, “मँ समता हं कि 
आप मेरे विलाफ़ साजिश कर रही हैँ। मेरी पूर्जियों के जवाव 
कहां हँ? तव मुभे उन्हें ये पूर्जियां वापस देनी पडीं। 
शायद ही कोई दिन एेसा बीता होगा जव कि समय 
नियत करके व्लादीमिर इल्यीच से मिलने के लिए लोग न 
आए हों, विशेषतः गाम के समय। उनके आदेशानुसार मुलाक्रातें 
कार्यालय को मार्फत तय होती थीं, जिसे नीचे लिखे व्योरे दर्ज 
करने होते थे: मुलाक्रात चाहनेवाले का नाम, तारीख, मुलाक्रात 
का विषय। व्लादीमिर इल्यीच रोज सुबह मुलाक्रात चाहनेवालो 
को सूची देखते भे ओर या तो मुलाक्रात पक्की कर देते धे या 
मुलाक्रात चाहनेवाले को दूसरे साथियों के पास भेज देते थे। पहली 
स्थिति में वह याददाङ्त के लिए मुलाक्रात की बात अपने टेवुल 
कलेर मे दर्ज कर लेते थे। 
जव्र॒व्लादीमिर इल्यीच किसी से मुलाक्रात करना नामंजूर 
कर देते थे, तव वे अपने सेक्रेटरी को आदेशा देते थे कि उस व्यक्ति 
को जरूर घ्रवर दे दी जाए, लेकिन वहूत ही भलमनसाहत के 
साथ। “उसे साफ़ जवाब दे दीजिए, मगर बहुत ही भलमनसाहत 
के साथ," न्लादीमिर इल्यीच कहा करते े। 
सेक्रेटरियों के नोट से पता चलता है कि अक्तूबर-दिसंबर, 
१६२२ के दौरान व्लादीमिर इल्यीच ने प्रतिदिन १० आदमियों 
तक को मुलाक्रात के लिए समय दिया। अक्सर णेसा होता था 
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कि अंदर जाने से पहले लोग संजीदगी से शपथ खाकर कहते थे 
कि वे निर्चित १० या १५ मिनट से अधिक नहीं ठहरेगे, लेकिन 
वे उसे खींच तानकर आधा घंटा या उससे भी अधिक बना देते थे। 

सच तो यह दहै कि व्लादीमिर इल्यीच के साथ बातचीत के 
सिलसिले को खत्म करना कभी कोई चाहता ही न था, तिसपर 
वे खुद भी कभी-कभी दिलचस्पी लेने लगते थे ओर मुलाक्राती को 
अधिक देर तक रोक लेते थे। वैसी हालत में मुभे अध्ययन-कक्ष 
मे आना ओौर अर्थपूर्ण दृष्टि से घडी की ओर देखना पडता था। 
लेकिन उससे कु अधिक लाभ नहीं होता था। व्लादीमिर इल्यीच 
मुस्कराकर कहते, “ हम काम नहीं कर रहे हँ, हम महज बातचीत 
कर रहै हैँ।'' अथवा कभी-कभी चिढ़कर कहते, “ जाइये , हमारी 
बातचीत मे खलल न डालिये।'' 

जव कभी लेनिन के अध्ययन-कक्ष के बगलवाले सम्मेलन-हांल 
मे जन-कमिसार परिषद या श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की कोई 
बैरक चलती होती, तब वह दबी जबान से बातें करते थे ओर 
दूसरों से भी वैसा ही करने की मांग करते थे, यद्यपि उनकी ही 
आज्ञा से दरवाजे पर मोटा दोहरा पर्दा टांग दिया गया था। 

उनके आराम के अतिरिक्त दिन, यानी बुधवार का उपयोग 
उस रूपमे एक हद तक ही होता था। एेसा अक्सर ही होता था 
कि व्लादीमिर इल्यीच कागजात घर पर लाकर सारा दिन काम 
करते थे। अंतर केवल इतना ही होता था कि वे वैठ्कों मे भाग 
नहीं लेते थे या उनकी अध्यक्षता नहीं करते थे। उन बुधवारों में 
से एक बुधवार के बारेमे सेक्रटरीके नोटये रहँ: “१ नवंबर, दिन 
मे परामर्श-सम्मेलन ( कामेनेव , जिनोव्येव , स्तालिन ), शाम को 
७ बजे से ८ बजे तक इटली के दो साथियों - बोम्बाची तथा गासि. 
यादेई - से मुलाक्रात । सवा आठ बजे से साढे आठ बजे तक स्विदेस्कीं 
से मुलाक्रात। साढे आठ बजे व्लादीमिर इल्यीच घर गये। एेसा 
था उनके आराम का दिन।"' 

१ नवंबर वह अंतिम दिन था जब व्लादीमिर इत्यीच नै 
सीमित रूप में काम क्िया। दूसरे बुधवारों को उन्होने प्रे दिन 
काम किया। 
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अक्तूबर ओौर नवंवर १६२२ कं दौरान व्लादीमिर इल्यीच 
न विभिन्न अन्तरष्टीय तथा राष्ट्रीय समस्याओं पर तीन वड़ी- 
बड़ी सभाओं मे भाषण किया। सभा-मंचों पर लेनिन के वे अंतिम 
दर्जन घे। 

३१ अक्तूबर को उन्टोन अखिल रूसी केद्रीय कार्यकारिणी 
समिति के चौथे अधिवेडशन मे भाषण किया। उन्होने कुछ दिन पहले 
ही अपने भाषण को रूपरेखा तैयार कर ली थी। अपनी खतरनाक 
वीमारी के बाद सभा-मंच पर वह लेनिन का पहला पदार्पण था। 
हर कोई बहुत व्यग्रतापूर्वक उस अवसर की राह देख रहा था। 
लेनिन खुद भी व्यग्र ओर परेशान थे: क्यावे ठीक से बोल पायेगे ? 
भाषण कैसा रहेगा वे २० मिनट तक बोले। सेक्रंटरी की तहरीरों 
से पता चलता टै कि भाषण से श्रोता तथा स्वयं लेनिन दोनों ही 
संतुष्ट थे। “मेने वह सव कुछ कह डाला, जो कहना चाहता था । 

` प्राव्दा ने उस अधिवेडन का विवरण छापा था, जो महान 
क्रेमलिन प्रासाद के अन्द्रेयेव्स्की हाल मे हुई थी। राजदूत-मंडल के 
प्रतिनिधि उपस्थित थे। लेनिन का स्वागत तूफानी तालियो की 
गड़गडाहट के साथ किया गया। जव अध्यक्ष ने लेनिन को भाषण 
करने के लिए मंच पर बुलाया तो दुबारा तालियो की जोगीली 
गड़गड़ाहट हई । 

लेनिन ने अपने भाषण में श्वेत गार्डो की आखिरी फौजो 
को समुद्रम ठकेल देने के लिए लाल फौज का अभिनंदन किया ओर 
बताया कि इसका कुष श्रेय हमारी कृटनीति को भी प्राप्त दै। 
आगे चलकर अधिवेशन द्वारा किए गए कामों श्रम-क्रानून संहिता 
ओर भूमि-क्रानून बनाने , न्याय-प्रणाली स्थापित करने आदि कामो 
की चर्चा करते हए उन्होने कहा कि उन संहिताओं ओर क्रानूनो 
का पास किया जाना निस्सदेह सोवियत सत्ता की सफलताओं में 
रामिल है। शाम को व्लादीमिर इल्यीच ने ८ बजे तक जन-कमिसार 
परिषद की वैठक की अध्यक्षता की, जो इजाजत दिये गये समय 
से एक घंटे ज्यादा था। 

व्लादीमिर इल्यीच ने १३ नवंबर को कमिंटर्न की चौथी 
कांग्रेस में भाषण किया। उन्होने "रूसी क्रान्ति के पांच साल तथा 
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विर्व क्रान्ति की संभावनाएं शीर्षक रिपोर्ट जर्मन भाषा मे पेड 
की । 

इस रिपोर्ट को व्लादीमिर इल्यीच ने विरोष सावधानी से 
तैयार किया था। उन्होने १० नवंवर को कमिर्टर्न की तीसरी कांग्रेस 
को शार्टहेण्ड मे लिखी रिपोर्ट तथा जिंस रूपमे कर वसूल करने की 
व्यवस्था पर जर्मन भाषा मे प्रकाशित अपना ही पैम्फलेट मांगा। 

उन्टोने ११ नवंबर की सुबह रिपोर्ट को तैयारी करने में विताई 
ओर किसी मृलाक्राती से नहीं मिले । 

उसी दिन शाम को उन्होने कमिंट्नके जर्मन-विभाग के 
संपादक को मृलाक्रात के लिए बुलाया ओर अपनी रिपोर्ट के सिलसिले 
मे उनसे बहत देर तक बातचीत की। 

निम्नांकित उद्धरण 'प्राब्दा' से लिया गया हैः: “हांल पहले 
की ओर किसी भी सभा कौ तुलना मे अधिक खचाखच भरा हआ 
था। हर कोई अपनी कुसं आगे मंच की ओर विसकाता जा रहा 
था, ताकि एक भी शब्द अनसुना न रह जाए... सभी अपने प्यारे 
ट्ल्यीच की एक-एक भाव-भगिमा, हर छोटी से छोटी बात भी 
हूदयंगम कर लेना चाहते थे। 

' साथी लेनिन के मच पर आगमन का देर तक तालियो को 
तूफ़ानी गड़गड़ाहट तथा महान हर्ष-ध्वनि के साथ स्वागत किया 
गया। हर किसी ने खड़े होकर ` इटरनेदानल गान गाया। 

लेनिन ने नई आर्थिक नीति के अपनाए जाने के बाद से 
उपलब्ध सफलताओं की चर्चा को। उन्होने कहा कि देडा ने विना 
कर्ज या बाहरी सहायता लिये अकाल पर क्राब्‌ पा लिया दहै, आर्थिक 
विघटन को रोक दिया है, हल्के उद्योगों को बहाल कर लिया 
है ओर भारी उद्योगों मे भी प्रगति शुरू कर दी है। सख्त 
किफ़रायत बरती जा रही है, विशेष रूप से राज्य की मशीनरी 
मे, जिसके फलस्वरूप २ करोड स्वर्ण रूबल भारी उद्योगो मे लगा 
दिए गए हेँ। यह रक्रम बड़ी नहीं है, लेकिन शुरूआत हो चुकी 
है। हम सही रास्ते पर हैँ। 

लेनिन की रिपोर्ट एक घंटे से अधिक जारी रही ओर बहुत 
कामयाब रही। 
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उसी दिन साम को व्लादीमिर इल्यीच ने जर्मन कम्युनिस्ट 
पार्टी के काग्रेस-प्रतिनिधियो से मुलाक्रात की ओौर वहत देर तक 
उनसे वातचीत को। 

लेनिन ने २० नवंबर को ६.३० वजे मास्को सोवियत ओर 
जिला सोवियतों के सदस्यों के एक संयुक्त वैठक मे भाषण किया। 
सार्वजनिक सभा के मच से वह उनका अंतिम भाषण था। 

'प्राव्दा' ने २१ नवंबर १६२२ कोयो लिखा था, “मंच 
पर साथी लेनिन कं पदार्पण का 'हूर्रा' की तूफ़रानी पुकारों तथा 
तालियो की एेसी जोशीली ओौर देर तक गडगडाहट के साथ स्वागत 
हआ , जिसने एक ` लंबी अंतहीन हर्षध्वनि मेँ परिणत होकर ' इंटर- 
नेशनल ' गान के उस तराने को भी आत्मसात्‌ कर लिया, जो कु 
कम बुलंद नहीं धा... साथी लेनिन ने भाषण करने की कोरि 
की , लेकिन श्रोताओं द्वारा लगाए जानेवाले ' विङ्वक्रान्ति के नेता 
जिंदावाद !' के पुरजोश नारों ने उसमे बार-बार रुकावट 
डाली । 

लेनिन के भाषण मे विजय मे दढ विश्वास की, नर्द आर्थिक 
नीति अपनाने में सोवियत सत्ता द्वारा अपनाये गये रास्ते की निर्दो 
पिता में दृढ विक्वास की गंज थी। उन्होने अपने भाषण को इन 
महत्वपूर्णं शब्दों के साथ समाप्त किया: “... नई आर्थिक नीति 
का रूस, समाजवादी रूस बन जाएगा । " 

लेनिन ७.३० बजे करमलिन वापस लौटे ओर सीधे अपने 
अल्ययन-कक्ष मं गए, जहां उन्होने कई साथियों से मुलाक्रात की 
ओर उसके बाद ७ बजकर ५० मिनट पर घर गए 

नववर कं दूसरे पखवारे मे व्लादीमिर इल्यीच फिर अत्यधिक 
थकान महसूस करने लगे। सेक्रेटरियों द्वारा २५ नवंबर १६२२ को 
लिखे गए नोट में कहा गया है, “ आज डाक्टरों ने एक हप्ता आराम 
करने ओर बिलकुल कोई काम न करने की हिदायत दी है।'' 
उसके वाद से व्लादीमिर इल्यीच अपने दप्तर मे कम आते ओर 
वैठकों की अध्यक्षता हमेशा नहीं करते थे। इसके बजाय वह पढने 
मे अधिक समय लगाने लगे। लेनिन एकदम काम करना नहीं छोड 
सकते थे। 
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जव वह मास्को से बाहर रहते थे ओर यह समभा जाता 
था कि व्लादीमिर इल्यीचव आराम कर रहे हैँ, उस समय भी वह्‌ 
पोलिटब्यूरो, जन-कमिसार परिषद, श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद 
को वैठकों के कार्य-विवरण पठते रहते थे, अन्य काम की सामग्रियों 
का अध्ययन करते रहते थे, टेलीफोन पर बाते किया करते थे 
ओर पत्र लिखा करते थे। 

उनको बीमारी तेज हो गई। लेकिन वह जब कभी भी जरा 
कुछ बेहतर महसूस करते, तब अपनी तकलीफ़ के बावजूद फिर 
काम करने लगते। जिस हेतु के लिए उन्होने अपना जीवन समर्पित 
किया था उसकी सिद्धि में अपनी सारी शक्ति लगाते हुए वह तब 
तक काम करते रहते, जब तक शारीरिक रूप से संभव होता। 








व्ला० इ० लेनिन संबधी 
संस्मरणो से 
( दिसंबर १६९२२ से माच १६२३ तक ) 


इन संस्मरणो मे लेखिका ने उस आत्मत्याग का वर्णन करने 
को कोशिदा की दै जिसके साथ लेनिन ने ७ दिसंवर १६२२ से 
६ मार्च १६२३ तक काम किया, जवकि उनकी सख्त वदी हूर 
बीमारी ने उन्हें अपने सूृजनात्मक कार्यो मे बहुत काण़्ी कमी 
करने के लिए विवा कर दिया था। 

उन तीन महीनों मे - ७ दिसम्बर १६२२ से ६ मार्च १९६२३ 
तक -लेनिन ने कर्द कृतियों की रचना की ओर सोवियत समाज 
के विकास के विभिन्न अधिक महत्वपूर्णं पहलुओं के संवंध मे अनेक 
सभाव पेश किए, जो आज तक कम्युनिस्ट पार्टी तथा सोवियत 
जनता के कार्यक्रम का आधार वने हृए है। 

उस अवधि मे लेनिन के रोजमर्या के कामों का, संभव हो 
तो विना किसी व्यवधान के वर्णन करना लेखिका का उदेव्य था। 
कितु इस डायरी मे व्यवधान हैँ, क्योकि व्लादीमिर इत्यीच की 
तवीयत करई दिनों तक इतनी सख्त खराव रही कि वह विलकूल 
काम नहीं कर सके। एसे दिन वह अपने सेक्रेटरियों को न तो 
बुलाते थे ओर न उन्हे कोई आदे ही देते भे। 

विवरण को यथासंभव विलकूल सही बनाने के लिए निम्नलिखित 
नोट जैसे उस समय लिए गए थे उसी रूपमे सुरक्षित हैं। 


१९२२ की गर्मियों मे लेनिन सख्त बीमार हो गए । उत्प्रवास 
को लवी ओर कठिन मुहत, ३० अगस्त १६१८ को आए जख्म 
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व्ला० इ० लेनिन , गोर्की मे टहलते हए ( अगस्त-सितम्बर १६२२) 
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क्रेमलिनमे व्ला० इण० लेनिन का मकान। खाने का कमरा 


तथा प्रायः विरामहीन निरंतरता के साथ काम करने के अतिश्रम 
के कारण उनका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया था। 

२ अक्तूबर १९२२ -चार महीने से भी अधिक समय. की 
अनुपस्थिति के बाद व्लादीमिर इल्यीच गोकीं से मास्को वापस 
आए , जहां वह अपना इलाज करा रहे थे ओर आराम कर रह थे। 

मास्को लौटने के दूसरे ही दिन ३ अक्तूबर को व्लादीमिर 
इल्यीच ने जन-कमिसार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की ओर 
उस दिन से जन-कमिसार परिषद, श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद 
ओर रूसी कम्युनिस्ट पाटीं (बो०) की केद्रीय समिति के कार्यो 
के निजी रूप से संचालन का भार फिर से उठा लिया। 

मेहनतकश जनता ने लेनिन के काम पर लौटने का बेहद 
खुशी के साथ स्वागत किया। अपने अनगिनत पत्रों तथा उपहारं 
से उसने लेनिन के प्रति अपने प्रेम ओर अपनी निष्ठा की अभिव्यक्ति की। 

महान अक्तूबर क्रांति की पांचवीं वर्षगांठ के अवसर पर 
पेत्रोग्राद सूती मिल टृस्ट कें अंतर्गत एक कारखाने के मजदूरों ने 
अपना बनाया हज एक कम्बल व्लादीमिर इल्यीच को भमेजा। 
उन्होने लिखा : '“ हमारे प्यारे, आपसे पेत्रो्राद कारखाना यह चाहता 
है कि आप हमारे तुच्छ उपहार से न केवल शारीरिक गर्मी, बल्कि 
हम मजदूरों कें दिलों को वह ग्मीं भी महसूस करे, जिसमे हम 
आपको लपेट लेना चाहते है। हम चाहते हैँ कि आप यह भी देखें 
कि अत्यंत धिसी-पिटी मीनो, अव्यवस्था, अभाव तथा संकटों 
की स्थिति मे भी हम जितना काम युद्ध से पहले करते थे उससे 
कम काम नहीं कर रहे टै ओर इसके फलस्वरूप हम जो चाहते 
हं उसको उपलब्धि कर सकते हैं । 

` हमारे प्यारे, आप इसे हमारी ध्रेष्ठतम कामनाओं के साथ 
ओट्िए । '' 

२ नवंबर १९२२ - उत्तर मे व्लादीमिर इल्यीच ने यह नोट 
लिखा : “प्यारे साथियो! आपके भेजे हए कम्बल के लिए मेरा 
हार्दिक धन्यवाद। बहुत उम्दा है।'' 

नववर के दूसरे पखवारे मे व्लादीमिर इल्यीच में फिर बेहद 
स्नायविक थकान के लक्षण प्रकट हुए - सख्त सिरदर्द ओर निरंतर 
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अनिद्रा बीमारी वद रही थी। फिर भी डाक्टरों की आपत्ति के 


वावजूद, व्लादीमिर इल्यीच पहले को भांति ही जोरो के साथ 
काम्‌ करते रहे! उनकी अदम्य इच्छा तथा पार्टी एवं जनता के 
प्रति अपने महान उत्तरदायित्व के बोध ने उन्टे रोग द्वारा प्राप्त 


कष्टो को सहने मे सहायता पहुचायी । 


डाक्टर कोजेवनिकोव के लिए, जो बरावर लेनिन कौ देखभाल 
कर रहे थे, उनके काम का नियमन असंभव प्रतीत होने लगा। 
व्लादीमिर इल्यीच की, उनके कथनानुसार “' महज दोस्तो ओर 
परिचितो '' के साथ बेशगुमार मुलाक्राते होती रहती थीं, जौ वास्तव 
मे नाना प्रकार के भिन्न-सिन्न लोगों के साथ - विभिन्न सोवियत 
संस्थाओं तथा इंग्लैंड , अमरीका, जर्मनी आदि की कम्युनिस्ट 
पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ - लंबी कामकाजी वातचीत होती थीं 
एेसी बातचीत को काम मानने से व्लादीमिर इल्यीच इनकार करते 
थे । 

अक्तूबर १९२२ से दिसंबर १६२२ तक की अवधि मे व्लादी- 
मिर इल्यीच ने अनेकानेक वड़ी आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं 
पर काम किया, अनेकानेक प्रमुख साथियों से मंत्रणाणं कीं, काम- 
काजी पत्र-व्यवहार किए, अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर प्रमुख 
सोवियत तथा पार्टी संगखनों द्रारा की जानेवाली बहसों पर ध्यान 
रखा , जन-कमिसार परिषद, श्रम तथा प्रतिरघ्ना परिषद, पोलिट- 
व्यूरो ओर आयोगो की वैटकों की अध्यक्षता की, बहसों मे सक्रिय 
भाग लिया, सोवियतों की दसवीं अखिल रूसी काग्रेस के लिए अपनी 
रिपोर्ट तैयार की ओर तीन वार सार्वजनिक सभाओं के मंच पर 
आकर लंबे-लंवे भाषण किये। इसके साथ ही वे विभिन्न अंतररष्टीय 
मामलों मे भी व्यस्त रहे: लाउसान्ने-सम्मेलन तथा हेग की 
अतरराष्टीय कांग्रेस मे सोवियत प्रतिनिधिमंडल के भाग लेने की 
तैयारी करना ओर कमिंटर्न समस्याओं का अध्ययन करना। लेनिन 
ने प्जीवादी विदेशी अखवारों के दो संवाददाताओं को इंटरव्य्‌ 
भी दिये इत्यादि, 

१९२२ के २ अक्तूबर से १६ दिसम्बर तक व्लादीमिर इल्यीच 
ने २२४ कामकाजी पत्र तथा पूर्जँ लिखे, १२५ वार करके १७१ 
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आदमियों को मुलाक्रात का समय दिया ओर जन-कमिसार परिषद, 
श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद, पोलिटब्यूरो एवं आयोगो की ३२ वैरठकों 
की अध्यक्षता की। 

उनकी सरगर्मियों की यह नीरस ओर अपूर्णं गणना भी 
उन महीनों के दौरान लेनिन द्वारा संपादित अत्यधिक तथा बहुविध 
कार्यो का परिचय देती है। 

व्लादीमिर इल्यीच अपनी कोशिशों मे कोई भी कमी किए 
गौर काम करते रहे। दूसरे ढ्गसे नतो वे काम कर सकते थे, 
न ही वे चाहते थे। प्रोफेसर फार्टर^* ने मारीया इल्यीनिच्ना 
से कहा कि अपने काम के घंटे कम करने के लिए लेनिन को राजी 
करने की सारी कोशिशों का कुष खास नतीजा नहीं निकला। 

फिर भी दिसंबर के शुरू मे व्लादीमिर इल्यीच ने यह बात 
खुद ही समभ ली कि उन्हे तत्काल ओर लंबे विश्राम को सख्त 
जरूरत है। उन्टोने डाक्टरों की साग्रह॒ मांग को स्वीकार कर लिया 
ओर ७ दिसंबर को पोलिट्व्यूरो की बैठक के बाद, जिसमे वह 
विरोष रूप से भाग लेना चाहते थे, चंद दिनों के लिए गोकों जाने 
का वादा किया। व्लादीमिर इल्यीच ने अपना वादा पूरा किया। 

७ दिसंबर को वह सुबह १० बजकर ५५ मिनट पर अपने 
अध्ययन-कक्ष मे आए। पोलिटब्यूरो को बैठक ११ बजे शुरू हूरई। 
व्लादीमिर इल्यीच तिपहरी मे २ बजकर २० मिनट तक वहां 
मौज॒द रहे ओर उसके बाद घर चले गए। उस दिन शाम को वह 
सादे पांच बजे अपने अध्ययन-कक्ष मे आए, टेलीफोन पर स्तालिन 
से वाते कीं ओर अपनी सेक्रेटरी को करई आदेश दिए। 

व्लादीमिर इल्यीच सवा छः बजे तक दफ्तर मे रहे ओर 
उसके बाद चालू मामलों से संबंधित कुछ दस्तावेज अपने साथ 
लेकर गोकीं के लिए रवाना हौ गए। 

उसी दिन लाम को गोर्कीं से टेलीफोन आया। व्लादीमिर 
इल्यीच ने जन-कमिसार परिषद के प्रबंध-व्यवस्थापक तथा अपनी 
सेक्रेटरी को बोलकर एक पत्र लिखवाया , जिसमे यह आदे दिया 


" फ़ास्टर - त्रेस्लाऊ ( जर्मनी ) के एक स्तायु-चिकित्सक थे, जिन्हे लेनिन 
की वीमारी के संवध मे परामर्ख के लिए आमंत्रित किया गया था। 
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कि रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो) की कंद्रीय समिति से आनेवाले 
सभी पत्र विषय के खृलासे के साथ एक अलग रजिस्टर मे दर्ज 
कर लिए जाएं। लेनिन ने लिखाया: "अगर (एसे प्रब्नों के वारे 
मे, जैसे कि वह क्या चाहते हैँ, कितने की मांग कर रहे दहं, किस 
वात के संबंध मे शिकायत कर रहे हैँ, कौनसा काम करवाना चाहते 
दै ) कोई अस्पष्टता या नादृरुस्ती रही तो आप लोग उस नादुरुस्ती 
के लिए जवाबदेह होगे । '' 
वह १२ दिसंबर तक गोकीं मे ररहे। 
वास्तव मे वहां रहते हए भी उन्होने काम करना नहीं छोड़ा 
था। वे पत्र खुद लिखते ओर बोलकर लिखवाते रहे । अपने स्टाफ 
के लिए विभिन्न हिदायते जारी करते रहे, टेलीफोन पर कामकाजी 
वाते करते रहे ओर इस बात की मांग करते रहे कि चालू कामों 
के वारे मे उन्हे पूरी सूचनाएं तथा सामग्री भेजी जाया करे। 
व्लादीमिर इल्यीच ने ७ दिसंबर को हूर पोलिट्व्यूरो की 
वैठक का कार्य-विवरण पाने के बाद ठ दिसंवर को जो० वी 
स्तालिन को दो प्ररनों से संवंधित उन परैसलों के वारे मे विरोध- 
पत्र लिखा, जो वैठक से लेनिन के उठ कर आने के बाद किये 
गये थे, ओर “'पूर्णाधिवेशन के लिए पोलिटव्यूरो की नियमावली 
के वारे में प्रस्ताव '' बोलकर लिखवाये। 
व्लादीमिर इल्यीच ने पोलिटव्यूरो द्वारा भेजे गये प्रस्तावों 
के ४ मसविदों के पक्त मे मत दिया; १) सोवियतों की दसवीं 
काग्रेस के लिए. प्रस्तावों के मसविदे तैयार करनेवाले आयोग के 
गठन कं वारे में; २) सोवियतों की अखिल उक्रडनी कारम के 
लिए अभिनंदन-संदेश के वारे में; ३) वोरोव्स्की, मूदिवानी ओर 
चिचेरिन के तार के अनुसार लाउसान्ने-सम्मेलन मे भाग लेने वाले 
हमारे प्रतिनिधिमंडल के लिए आदेश के बारे मे; ४) रूसी कम्यु- 
निस्ट पार्टी (बो०) की केद्रीय समिति के पूर्णाधिवेडन के स्थगन 
के वारे में। उसके बाद व्लादीमिर इल्यीच ने जन-कमिसार परिषद 
ओर श्वम तथा प्रतिरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष के काम के वारे 
मे एक पत्र, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों समेत सभी स्कलों को रोटी 
को सप्लाई जारी रखने के बारे मे एक प्रस्ताव का मसविदा तथा 
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खाद्य जन-कमिसार ओर दो उप जन-कमिसारों के लिए इस आय 
का एक पत्र बोलकर लिखवाया कि उक्त उदेश्य के लिए परिरक्षित 
को जानेवाली रोटी की मात्रा का हिसाब लगाया जाए। 

उन्टीं कुछ दिनों में व्लादीमिर इल्यीच ने सोवियतों की दसवीं 
अखिल रूसी काेस के लिए अपना भाषण तैयार किया ओर 
उसका मसविदा लिखा। आगामी दिनों मे १६ दिसंबर तक लिखे 
गए छोटे-छोटे नोटों को छोडकर, इस भाषण की हस्तलिखित प्रति 
ही उनकी अंतिम पांड़लिपि थी। यह मसविदा छप चुका है ओर 
उसका शीर्षक दहै - ' सोवियतो को दसवीं अखिल रूसी काग्रेस में 
कयि जाने वाले भाषण का मसविदा '। 

इस प्रकार ७ दिसंबर से १० दिसंबर तक के “विश्राम "' 
के दिन भी सदा को भांति ही वे बेहद कार्य-व्यस्त रहे। केवल ११ 
दिसंबर का दिन ही एक एेसा दिन था जवकि व्लादीमिर इल्यीच 
नते न तो कोई टेलीफोन किया ओर न कोई आदेश जारी किया। 

१२ दिसंबर को व्लादीमिर इत्यीच गोकीं से ११९ बजे दिन 
मे लौटे ओर सवा ग्यारह बजे अपने अध्ययन-कक्ष आए । वह वहां 
जरा देर के लिए रुके ओर फिर घर चले गए। दोपहर मे वह॒ फिर ` 
अध्ययन-कक्ष आए ओर जन-कमिसार परिषद एवं श्रम तथा प्रतिरक्षा 
परिषद के उपाध्यक्षों से बाते करते हुए २ बजे तक वहां रहे। 
उसके बाद हम लोगो को शाम के लिए कोई आदेश दिए बरौर 
ही घर चले गए । 

वह साढे पांच बजे फिर अध्ययन-कक्ष आए ओर चंद मिनट 
तक टेलीफोन पर बाते करते रहे। उन्होने हमे वह पत्र रवाना 
कर देने का आदेश दिया जो हमारे पास तैयार रखा था ओर जो 
इटली के समाजवादी लज्जारी* को, कमिटर्न की चौथी काग्रेस 
के इटली के सभी सच्चे करान्तिकारियों का सुदृढ तथा वास्तविक 
एकोकरण करने के निर्णय के संबध में ( पफ़्रांसीसी मे) लिखा गया 


ˆ लच्ज्ारी कोन्स्तैन्तिनो (१८५७-१६२७) इटली की समाजवादी पादीं 
के एक संस्थापक । युद्ध के बाद उन्होने इटली को समाजवादी पार्टी के कमिरटर्न 
के साथ मेल का समर्थन किया। लज्जारी ने कमिरट्न की तीसरी कांग्रेस के काम में 
हिस्सा लिया । - सं० 
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था। व्लादीमिर इल्यीच ने लज्जारी से अपील की कि वह इस 
काम मे सवसे सक्रिय मदद दे। 


उन्टोने हमे इस वात को पक्का कर लेने का आदे दिया कि 
पत्र को ^“ उनके पास किसी विश्वसनीय साथी हारा पहुचवाया जाए |. 

पौने सात वजे फे ए° दृजेर्जीन्स्की लेनिन से मिलने आण्‌ । 

पौने आठ बजे लेनिन ने वर्लिन-स्थित सोवियत व्यापार- 
प्रतिनिधि को मिलने का समय दिया ओर उनकं साथ विदेशी व्यापार 
को समस्याओं तथा उनके व्यापार-मिशन के बारे मे बाते करते रहे। 

उस शाम को व्लादीमिर इल्यीच सवा आठ वजे घर गण। 

यह॒ दिन हमारे लिए साधारण कार्य-दिन था। किसी ने 
नहीं सोचा कि १२ दिसंवर ही क्रंमलिन स्थित अध्ययन-कक्ष में 
लेनिन का आखिरी कार्य-दिन था। 


` जल्दी करने की आवश्यकता दै '' 


१३ दिसंबर को व्लादीमिर इल्यीच को बीमारी के दो दौरे 
पड़। उक्टरों ने उन्हं कुछ समय के लिए काम विलकूल वंद करके 
आराम तथा इलाज के वास्ते गोर्कीं जाने के लिए बड़ी मुरिकल 
से राजी किया। अंत मे व्लादीमिर इल्यीच ने वैसा करना मंजूर 
कर लिया ओर कहा करि वह उसी दिन से अपना काम-धाम खत्म 
करना शुरू कर देगे। 

व्लादीमिर इल्यीच ने अगले कुठ दिन घर पर ही काम करने 
मे गुजारे। वह मुभे वार-वार वुलाते ओर करने के लिए विभिन्न 
काम वताते रहे । वह कु एेसे काम अंजाम देने के लिए चिंतित थे, 
जिन्हे वह विशेष महत्व प्रदान करते घे। 

अपनी बीमारी को बढती हुई समभकर , व्लादीमिर इल्यीच 
कहते रहते थे कि जल्दी करने की आवश्यकता है, ताकि “ बीमारी 
मुभे वेखवरी मे न दवा ले" । वह बोलकर पत्र लिखाते रहे , टेली- 
फ़ोन पर बातें करते रहे, कछ साथियों से अपने घर पर मुलाक्रात 


करते रहे ओर सोवियतों की दसवीं काग्रेस के लिए अपना भाषण 
तैयार करते रहे। 
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१३ दिसंबर को दोपहर के लगभग, जबकि डाक्टर वापस 
जा चकं थे, व्लादीमिर इल्यीच ने मुभे बलाया ओर बोलकर तीन 
पत्र लिखवाए - १) स्तालिन के नाम-रोजकोव* के बारे में 
 कंद्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन के लिए', २) विदेशी व्यापार 
कं एकाधिकार के संबंध में फ्रूम्किनि** को, ३) जन-कमिसार परिषद 
ओर श्रम तथा सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष के काम के बंटवारे 
तथा क्रम के वारे में त्सुरूपा तथा दूसरे उपाध्यक्षों को। 

राम को ५ बजकर ५५ मिनट पर उन्होने मुभे फिर बुलाया। 

व्लादीमिर इल्यीच ने १४ दिसंबर को दोपहर मे ग० म 
क्रजिजानोन्स्को के साथ मुलाक्रात का समय निरिचित किया था 
ओर वे प्रूम्किनि से भी मिलना चाहते थे। लेकिन बाद में उन्होने 
उस हिदायत को रह्‌ कर दिया। 

उस दिन उनको मन:स्थिति कृ बुरी नहीं थी। यहां तक 
कि वे 'उस दिन मजाक्र भी कर रहे थे। फिर भी अपने काम को 
समेटने को बात से उनको परेशानी थी। 

उन्टोने १३ दिसंबर को उपाध्यक्ष के बीच काम के बंटवारे 
। ~ संव॑ध मे जो पत्र लिखवाया था, वह उन वक्तव्यो का जवाब 


† लेनिन ने रोजकोव के संबंध में केद्रीय समिति के नाम उस प्रस्ताव से 
अपनी असहमति के फलस्वरूप पत्र लिखा था, जिसे पोलिटन्यूरो ने अपनी ७ दिसंबर 
को वैठक में पास किया था ओर जिसके द्वारा मेन्दोविक केद्रीय समिति के एक 
भूतपूर्वं सदस्य प्रोफ़ेसर न० अ० रोजकोव को मास्को मे रहने की अनुमति दी गयी 
थी। व्लादीमिर इल्यीच उस प्रस्ताव को गलत समभते थे। उन्दे रोजकोव कीं 
सचाई मे विश्वास नहीं था। पोलिटन्यूरो के सदस्यों के नाम एक नोट (विना 
तारीख का) लिखकर लेनिन ने कहा था, ^... वास्तव में मुभे बहुत भय है: वे 
चाहे जितना भी भढ बोलेगे . जरूरत होने पर अतरबारों के जरिये भी। वे भूठ 
वोलेगे ओर हम धोखा खा जा्येगे। इसी का मुभे भय है। उनका एक नारा हेः 
भ्ठ बोलो, पाटी से इस्तीफा दो ओर रूस मेँ रहो। यही हमे सोचना 
ओौर विचारना है।'' 

लेनिन ने कद्रीय समिति के साथ रोजकोव के प्रन को १३ दिसंबर को 
फिर उठाया ओर निवेदन करिया कि ७ दिसंबर को पोलिटब्यूरो द्वारा पास किये 
गये प्रस्ताव को रह्‌ किया जाये । पोलिटव्यूरो ने प्रस्ताव को लेनिन के सभाव के 
अनुसार १४ दिसंबर को रह कर दिया, जिसे सुनकर व्लादीमिर इल्यीच ने कटा 
कि यह बडी अच्छी खबर है। 

ˆ“ म० इ० प्रूम्किन - कम्युनिस्ट , एक सांस्यिकीविद । १६२२ में विदेशी 
व्यापार के उप जन-कमिसार थे।- सं० 
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या जो उपाध्यक्नों ने लेनिन द्वारा पहले पेश किए गए सुभावों पर 
दिए थे। 
व्लादीमिर इल्यीच ने १६२२ के पूरे साल भर उपाघ्यक्षो के 
काम को संगरिति करने पर वहत अधिक ध्यान दिया, जिसे वे 
सोवियत मदीनरी के पुनर्सगठन तथा सृधार की समस्या के साथ 
चनिष्ठ रूप से संबंधित मानते थे। यह सभी जानते टै कि इस 
मङीनरी के पुनर्सगठन तथा सुधार को वे प्राथमिक महत्व प्रदान 
करते थे। उनका इरादा उपाघ्यक्षो कें काम का आमूल पुनसं- 
गठन करने का था। उनका सबसे पहला काम सोवियत सत्ता 
की आन्नप्तियो तथा अदेश की अमली तामील पर निगरानी 
रखना था। उन्हे जन-कमिसार परिषद ओौर श्रम तथा प्रतिरघ्ना 
परिषद के प्रवध-कार्यालय के कार्यकर्ताओं के अलावा मजदूर 
किसान निरीक्षण संस्था ओर लघु जन-कमिसार परिषद के 
कार्यकर्ताओं को भी उस काम मे खीचना; नौकराही तरीक्रों 
ओर लाल फीतेशाही के खिलाफ संघर्ष करना ; जन-कमिसार परिषद 
ओौर श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद को छोटे-मौटे मामलों से बरी 
करना ओर आर्थिक प्रासन के प्रहनों पर ध्यान केद्रित करना था। 
जन-कमिसारियतों की अधिक मजबूती के साथ बेहतर रहनुमाई 
को गारंटी के लिए व्लादीमिर इल्यीच का इरादा यह था कि उपाध्य- 
श्लों की व्यक्तिगत योग्यताओं तथा रुफानों का समुचित ध्यान रखते 
हृए , विभिन्न कमिसारियतों पर निगरानी रखने का काम उनमें 
वाट दिया जाए । 
गोर्की से & दिसंवर १६२२ को ( अपने तथाकथित “ विश्राम 
| को अवधि मे) टेलीफोन दवारा लिखाए गए पत्र मे व्लादीमिर 
इल्यीच ने कहा था, “अव तक हमारे उपाध्यक्षों का सारा समय 
वैठकों की अध्यक्षता करने ओर उप जन-कमिसारों तथा जन-कमि- 
सारो के साथ गपशप करने मे ही बीतता रहा है, लेकिन चूंकि 
समूची राजकोय मङीनरी के नियमन तथा सुधार का काम उसकी 
अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण टै, इसलिए यह लाजिमी है कि एक 
एेसा नियम क्रायम ओर उसका सख्ती के साथ पालन किया जाए, 
जिसके अनुसार हर उपाध्यक्ष सप्ताह मे कम से कम दो घंटे ` तले 
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उतरे ' ओर मशीनरी के ऊचे तथा नीचे दोनों ही प्रकार के विभिन्न . 
पुर्जो की, उनमें भी न्यूनतम प्रत्यारित पूर्जो की निजी तौर से 
जांच करे। '' 

उपाध्यक्षों ने व्लादीमिर इल्यीच के कु सुभावों का, 
विशेषतः जन-कमिसारियतों की निगरानी के बंटवारे के सुभफाव का 
विरोध किया। | 

अपनी बीमारी ओर अस्थायी रूप से काम से अलग होने की 
अपनी मजबूरी को ध्यान मे रखते हुए, व्लादीमिर इल्यीच का 
खयाल था कि उपाध्यक्षों से उनके मतभेद का उस समय कोई व्याव- 
हारिक महत्व नहीं था। इसलिए उन्होने उपाध्यक्षो के बीच काम 
के बंटवारे को अपनी वापसी तक के लिए स्थगित कर दिया। तो 
भी, व्लादीमिर इल्यीच ने रीकोव के साथ अपने बुनियादी मतभेद 
की तरफ़ ध्यान आकृष्ट किया, जिनकी राय थी कि आम तौर 
से व्लादीमिर इल्यीच को निजी मुलाक्रात के लिए केवल उन्ही 
लोगो को समय देना चाहिए , जिन्हे जन-कमिसार परिषद या श्रम 
तथा प्रतिरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष अथवा पार्टी की केद्रीय समिति. 
के सेक्रंटरी पहले से चन चूके हों, 

विदेशी व्यापार की इजारेदारी के प्रन से व्लादीमिर इल्यीच 
को खास तौर से परेशानी थी। उनके दिमाग पर इस खयाल का 
बड़ा बोभक था कि कहीं यह प्ररन गलत तरीक्रे से न निपटा दिया 
जाए या उसे बहुत दिनों तक स्थगित न रखा जाएु। व्लादीमिर 
इल्यीच को पक्का विश्वास था कि विदेशी व्यापार के राजकीय 
एकाधिकार से हाथ खीच लेना, जिसे वे सर्वहारा वर्गं के अधिना- 
यकत्व की अत्यंत प्रभावशाली शर्तं मानते थे, सोवियत सत्ता के लिए 
विनाशकारी होगा। लेकिन केद्रीय समिति के सभी सदस्य इस 
विचार से सहमत नहीं थे। बुखारिन तथा सोकोल्निकोव का विरोध 
विशेष रूप से प्रबल था। 

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केद्रीय समिति के पूर्णा 
धिवेशन में ६ अक्तूबर को मध्यस्थ का एक फैसला पहले ही स्वीकार 
हो चुका था, जिसके अनुसार या तो माल की चंद क्रिस्मों के 
बिना किसी प्रतिबंध के आयात-निर्यात की इजाजत की गई थी 
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या कुछ सरहदों पर निर्बाध आयात-निर्यात की इजाजत दी | गयी 
थी, जो व्यवहारतः राजकीय एकाधिकार को खत्म कर देता। 

पूर्णाधिवेरान ने €& अक्तूबर को लेनिन की अनुपस्थिति में 
ङ्स प्रठ्न पर विचार किया था, जबकि वे बीमारी की वजह से 
पूर्णाधिवेडान मं सम्मिलित होने मे असमर्थं थे। 

कर्द दिन बाद १३ अक्तूबर को व्लादीमिर इल्यीच ने स्ता- 
लिन को विस्तारपूर्वक एक लंवा पत्र लिखा। पत्र छोटे-छोटे अक्षरों 
मे साढ़े पांच पृष्ठां मे लिखा गया था ओर उसमे दो पनङ्च भी 
लगे हुए थे। व्लादीमिर इल्यीच ने उसमें पूर्णाधिवेशन के फैसले 
की आलोचना को थी ओर समाया था कि यह गोया आंशिक 
सुधार मालूम पड़ता है, लेकिन वस्तुतः यह निर्णय राजकीय एका- 
धिकार के अंतःकी ओर ले जानेवाला क्रदम है। 

व्लादीमिर इल्यीच ने आगे कहा था कि पूर्णाधिवेशन मे प्रशन 
को अनुचित रूप से जल्दवाजी के साथ ओर पहले से गंभीर विचार- 
विम किए बगैर पेश किया गया था, जवकि कम महत्व के प्ररनों 
का बार-बार मूल्याकन करते हुए उनपर फैसले करने मे अक्सर 
कई-करई महीने लगाए गए थे। इसलिए उन्होने सुश्राव दिया कि 
राजकीय एकाधिकार के प्रहन पर अंतिम फैसला दो महीने के लिए, 
यानी केद्रीय समिति के आगामी पूर्णाधिवेशन तक के लिए स्थगित 
कर दिया जाए। 

लेनिन ने लिखा था, “मुभे बेहद अफ़सोस है कि उस दिन 
मै बीमारी की वजह से पूर्णाधिवेशन मे शरीक न हो सका ओर 
आज मुभे विवश होकर नियम में कुछ अपवाद करने का निवेदन 
करना पड रहा है। 

'लेकिन मेरा खयाल है कि प्रश्न को तौलने ओर अध्ययन 
करने की जरूरत है ओर जल्दबाजी से नुक्सान होगा । 

लेनिन के निवेदन को मानते हए प्रशन को केंद्रीय समिति 
के दिसंबर कं पूर्णाधिवेशन की कार्य-सूची मे लामिल कर दिया 
गया । 

नए सिरे से बहस की तैयारी के सिलसिले मे व्लादीमिर 
इल्यीच ने आंकड़े जमा किए, उनकी जांच करने तथा उनसे निष्कर्ष 
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करेमलिन मे व्ला० इ० लेनिन के अघ्ययन-कक्ष का सामान्य दृश्य 
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मजदूरो के लिए रसद की सप्लाई में सुधार करने के सम्बन्ध में 
श्रम तथा प्रतिरक्षा परिषद की आन्प्ति की असल प्रति 
जिसकी इवारत व्ला० इ० लेनिन ने ( फ़रवरी १६२१) तैयार की थी। 











निकालने के लिए एक आयोग बनाया, उसे अधिकार दिया कि 
जिस हद तक विदेरी व्यापार का संबंध है उस हद तक वह विदेरों 
मे स्थित मिरानों के काम की जांच करे। नई बहस के सिलसिले में 
उन्होने पत्र लिखे, साथियों को अपने दृष्टिकोण की दुरुस्तगी की 
बात समाई ओर अपने पक्ष-समर्थकों को संघटित किया। 

दिसंबर के शुरू मे व्लादीमिर इल्यीच ने प्रूम्किनि को विदेशी 
व्यापार की स्थिति पर संक्षिप्त सूचना देने का आदेश दिया , विभिन्न 
साथियों से बातें कीं तथा ३ ओर ५ दिसंबर को प्राप्त अवनेसोव* 
की रिपोर्टो का अध्ययन किया, जिनमे अन्य देशो मे स्थित व्या- 
पारिक मिशनों के कामों की जांच करनेवाले आयोग के निष्कर्षं 
दिए गये थे। व्लादीमिर इल्यीच को रिपाटे संतोषजनक नहीं लगीं 
ओर उन्होने एक के ऊपर “सरसरी रिपोर्ट" ओर दूसरे के ऊपर 
एक ओर सरसरी रिपोर्ट ' लिख दी। 

गोर्की से एक नोट लिखकर व्लादीमिर इल्यीच ने १० दिसंबर 
को प्रूम्किनि से अवनेसोव आयोग द्वारा पेड की गयी थीसिस के 
अंतिम रूप का संक्षिप्त विवरण मांगा। 

उन्टोने १२३ दिसम्बर तथा आगामी दिनों को अवनेसोव, 
फरूम्किन तथा दूसरों को विदेशी व्यापार के राजकीय एकाधिकार 
के संबध मे अनेक पत्र तथा नोट लिखे, सामग्री भेजी ओर उसपर 
उनकी राय मांगी, उनके जवाबों पर गौर किया, प्ूम्किनि तथा 
ये° यारोस्लाच्स्की** से बातें कीं तथा केद्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन 
के लिए स्तालिन को एक नया लंबा पत्र ** लिखवाया । 

आगामी पूर्णाधिवेशन की सामग्री के तौर पर इस पत्र कौ 
प्रतियां केद्रीय समिति के सदस्यों को भेजी गई। 

* वा० अ० अवनेसोव ( १८८४-१६३०) - पुराने बोल्गोविक , प्रमुख सोवियत 
कार्यकर्ता । १६२२ मे मजदूर किसान निरीक्षण संस्था के उप जन-कमिसार थे।- सं° 

ˆ“ य° मि० यारोस्लाच्स्की - मि० इ० गुबेल्मान ( १८७८-१६४३) का गुप्त 
नाम, क्रान्तिकारी आंदोलन के एक सबसे पुराने नेता, १८६२८ से कम्युनिस्ट पार्टी 
के सदस्य , इतिहासकार तथा राजनीतिक समीक्षक। वे १६२२ म कम्युनिस्ट पार्टी 
की केद्रीय समिति के सदस्य थे। - सं° 

“++ उस पत्र मे लेनिन ने विदेशी व्यापार के राजकीय एकाधिकार की अनि- 


वार्यता का पक्ष-पोषण किया था ओर बुलारिन की कटु आलोचना की थी, जो 
राजकोय एकाधिकार के विरोधी थे। 
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व्लादीमिर इल्यीच ने अगले दो दिनों को पूरी तरह से विदेशी 
व्यापार के राजकीय एकाधिकार के प्रहत के अध्ययन मे लगाया। 

लेनिन की हालत वदतर हो जाने के कारण रूसी कम्यू- 
निस्ट पार्टी (बो०) की केद्रीय समिति का पूर्णाधिवेडशन १८ दिसंबर, 
१६९२२ को फिर उनको अनुपस्थिति मे ही गुरू हुआ ओर उसमें 
विदेरी व्यापार के राजकीय एकाधिकार को क्रायम रखने के वारे 
मे फंसला मंजूर हुआ। लेकिन व्लादीमिर इल्यीच उससे संतुष्ट 
नहीं थे। वे पार्टी-कांग्रेस के एक निर्णय द्वारा उस फैसले का अनुमोदन 
लाजिमी समते थे। 

विदेशी व्यापार के राजकीय एकाधिकार के प्रर्न को वारहवीं 
पार्टी काग्रेस की कार्य-सूची में दर्ज कर लिया गया। लेकिन लेनिन 
उसमे भी शरीक नहीं हो सके। वारहवीं पार्टी कांग्रेस ने केद्रीय 
समिति की राजनीतिक रिपोर्ट के संवध में जो प्रस्ताव पास किया 
उसमे विदेशी व्यापार के राजकीय एकाधिकार की अनिवार्यता की 
पुष्टि की गयी ओर उसके कार्यान्विति किए जाने मे किसी प्रकार 
की भी बहानेवाजी या दुलमुलपन को अमान्य करार दिया गया। 
उसने नई केद्रीय समिति को विदेशी व्यापार के एकाधिकार की 
व्यवस्था को विकसित करने तथा मजबूत बनाने के लिए नियमित 
काररवाइयां करने का आदेश दिया। 

इस प्रकार लेनिन द्वारा दिए गए सुभाव मंजूर किए गए। 
उनको वुद्धिमानी तथा दुरदर्शिता ने एक गलत परैसले को तोड़ दिया, 
जिसका सोवियत राज्य की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति के 
ऊपर भयानक प्रभाव पड्ता। 

सिद्धांत संबंधी सवालों पर सही फैसलों की मंजूरी के लिए 
लेनिन जिस जोश ओर आग्रह के साथ कोशिश करते थे, विदेशी व्या- 
पार के राजकीय एकाधिकार के लिए उनका संघर्ष उसका एक 
ज्वलत उदाहरण था। समस्या की सर्वागीण परीक्षा करते हुए, 
वे अधिकाधिक तर्कं प्रस्तुत करते जाते थे। वे बहस मे उन बहुतेरे 
कार्यकर्ताओं को खींच लेते थे, जिन्हे वे मुनासिब समभते थे, 
उनको रायों पर एहतियात के साथ गौर करते थे ओर लोगों पर 
अपना अधिकार अथवा प्रभाव कभी नहीं लादते थे। जिस तरह 


९०० 





रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केद्रीय समिति विदेरी व्यापार 
का राजकोय एकाधिकार क्रायम करने के फैसले पर पहुंची, वह्‌ 
पूरी कहानी इस बात की साक्षी है कि सामूहिक नेत्रत्वं के लिए 
लेनिन के मन मे गहरा आदर था। 

१४ दिसंबर को व्लादीमिर इल्यीच ने ११ बजे सुबह हमें 
टेलीफोन किया ओर कहा कि उन्होने विदेली व्यापार के संबंध 
मे पिछले दिन स्तालिन को जो पत्र लिखा था वह किसीको दिया न 
जाए, क्योकि उन्हे उसमे एक पुनश्च जोड़ना था । उन्होने जानना 
चाहा कि क्रजिजानोन्स्की आ्येगे अथवा नहीं। एक बजकर दस 
मिनट पर येऽ यारोस्लात्स्की से संपकं स्थापित कराने को कहा, 
कितु चूंकि उनका कहीं पता नहीं चल सका, इसलिए व्लादीमिर 


इल्यीच ने कहा कि वे यारोस्लाच्स्की से शाम को टेलीफोन पर 


वात करेगे या मिलेगे। 

व्लादीमिर इल्यीच ने २ बजकर २५ मिनट पर मुभे अवने- 
सोव के लिए एक नोट दिया। स्तालिन के नाम विदेशी व्यापार 
के संवंधघ मे लिखित उनके पत्र की प्रतिलिपि के साथ उस नोट को 
भेजा जाना था। नोट मे लिखा था, “मँ अपना पत्र आपको भेज 
रहा हूं । सात बजे शाम तक इसे वापस कर दीजिएु। अच्छी तरह 
सोच लीजिए कि इसमे क्या जोडा जाना है, क्या घटाया जाना 
चाहिए, लडाई को किस तरह अच्छे से अच्छे ढंग से आयोजित 
करना चाहिए । 

व्लादीमिर इल्यीच ने हमे आदेश दिया कि पत्र जब वापस 
आ जाए, तो उसे हम फरूम्किनि के पास भेज दे, जो संभवतः उस 
शाम को लेनिन से मिलनेवाले थे। 

उनको मन:स्थिति अच्छी प्रतीत हो रही थी। वह हंस रहै थे 
ओर मजाक्र कर रहे थे। 

बाद मे उसी दिन तिपहरी में ५ बजकर ४५ मिनट पर व्लादी 
मिर इल्यीच ने टेलीफोन करके पूछा कि पोलिटब्यूरो की वैठक 
का कार्य-विवरण आ गयारहै या नहीं ओर कहा कि वह कष बोलकर 
लिखाना चाहते दहैँ। उन्होने हमे ये यारोस्लान्स्की का टेलीफोन 
नवर मिला देने को कहा, जौ शाम को उनसे मिले ओर जिनसे 
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उन्टोने विदेली व्यापार के राजकीय एकाधिकार के संवंध में बाते कीं। 
फरूम्किन छः वजने के कुठ बाद आषु लेकिन वे व्लादीमिर 
इल्यीच से मिल नहीं पाए, क्योकि ठीक उसी वक्त डाक्टर आ 
गण । व्लादीमिर इल्यीच ने आठ वजन के वाद मुभसे कटा कि जव 
फ्रम्किन अगले दिन दोपहर में त्सुरूपा से मिलने आये, तौ उनके 
साथ मुलाक्रात की बात व्लादीमिर इल्यीच को याद दिला दी जाए। 
अपने सुवह के आदेश मं परिवर्तन करते हुए व्लादीमिर इल्यीच 
ने मुकसे कटा कि स्तालिन के नाम विदेबी व्यापार के एकाधिकार 
संवंधी उनका पत्र जैसा था वैसा ही भेज दिया जाए ओर उसमें 
वे जो कुछ जोड़नम चाहते थे वह एक अलग पत्र मे लिखेगे । लेकिन 
लगभग दस वजे रात मे मारीया इल्यीनिच्ना ने टेलीफोन किया 
किवे रातमे कु भी नहीं लिखा्येगे। 
यद्यपि उस दिन उनकी तवीयत शक नहीं थी, फिर भी 
उन्दे आंखों के डाक्टर प्रोफ़ेसर आवेरवाख* को मकान देने के 
लिए जन-कमिसार परिषद के प्रवंध-व्यवस्थापक नि० पेऽ गोर्वुनोवः 
को पत्र लिखना याद रहा। 
यह हर कोई जानता है कि लेनिन जनता के कल्याण का 
कितना ध्यान रखते थे । जिस समय वे खुद अपनी बीमारी के कारण 
बुरी तरह तकलीफ मे थे, उस समय भी दूसरों के लिए उनकी 
आछ्चर्यजनक हार्दिक चिंता उल्लेखनीय थी। मारीया इल्यीनिच्ना 
ने हमे वताया कि वे किस प्रकार अपने साथियों का खयाल रखते 
थे, मिलने के लिए आनेवाले हर किसी से किस हार्दिकता तथा 
चिंता के साथ उसका हाल-चाल पूछते थे, उससे जिज्नासापूर्वक 
जानना चाहते थे कि उसे काफी आराम करने को मिल रहा है 
या नहीं ओर यह देख लेने पर कि आदमी कार्याधिक्य से दवा हुआ 
हे, उसे फ़ौरन आराम के लिए भिजवा देते थे। 
डाक्टर कोजेवनिकोव ने वताया कि जव वे ७ नवंबर को 
व्लादीमिर इल्यीचव से मिले ओर उन्दे बताया कि क्रेमलिन प्राचीरं 


* म० इ० आवेरबाल्र ( १८७२-१६४४) - सोवियत चिकित्सा-क्षेत्र मे प्रमुख 
नेत्र-विरोषन्न, अकादमीरियन , चिकित्सा-विज्ञान के सम्मानित कार्यकर्ता। उन्होने 
व्ला०° इ० लेनिन की चिकित्सा की।- सं० 
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से परेड देखने जा रहे दँ, तो लेनिन ने पहला सवाल यह क्रिया कि 
आप काफी गर्म कपड़े पहने हुए है या नहीं। जब कोजेवनिकोव ने 
जवाब दिया कि वे सूती ओवरकोट पहने हए है, तब न्लादीमिर 
इल्यीच ते बेहद जोरदार विरोध किया ओर उन्हुं अपना गर्म ओवर- 
कोट पहनने को मजबूर किया। इस प्रकार डाक्टर लेनिन का ओवर- 
कोट पहनकर परेड मे उपस्थित हुए । 

१५ दिसंबर को व्लादीमिर इल्यीच ने दिन मे ११९ बजकर 
५० मिनट पर टेलीफोन किया ओर पिछले दिन लिखे गए पत्रों 
को प्रतियां मांगीं। उन्होने मुभे अपने घर बुलाया ओर अपना 
लिखा एक गुप्त पत्र मुभे देकर कहा कि मै उसे टाइप करके रवाना 
कर द्ु। उस पत्र की प्रति मुहरबंद लिफ़राफे मे गुप्त संग्रहालय में 
रखी जानी थी। लिखना व्लादीमिर इल्यीच के लिए बड़ा कष्ट 
साध्य था। 

उन्टोने अपनी किताबों को इस प्रकार सुव्यवस्थित करने को 
कटा: तकनीकी ओर डाक्टरी किताबों को छांटकर वापस कर दिया 
जाए ; कृषि-संवंधी पुस्तके मारीया इल्यीनिच्ना को दे दी जाएं ; 
ओद्योगिक प्रणाली के प्रचार ओर श्रम-संगठन तथा रिक्षण-कला 
संबंधी पुस्तके नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ना के हवाले कर दी जाएं ; 
कथा-साहित्य के संवंध मे बाद मे आदेश दिया जाएगा ; राजनीतिक 
समीक्षकों कौ कृतियों , राजनीतिक संस्मरणों , यादों आदि की पुस्तकों 
को उनके निजी उपयोग के लिए रखा जाए। 

इसके अतिरिक्त, व्लादीमिर इल्यीच ने सेक्रेटरी की व्याख्या- 
त्मक टीपों सहित वित्त-समिति के सारे कार्य-विवरणों की मांग की। 
व्याख्यात्मक टीपों के बारे मे उन्होने लिखा कि वे “ बहुत बड़ी 
न हों, पर बहत छोटी भीन हों'', बस ेसी हों जिनसे साफ़-साफ़ 
पता चल सके कि वित्त-समिति किस स्थिति में है। 

व्लादीमिर इल्यीच कू खुश नहीं थे , वह अपनी हालत बदतर 
होती महसूस कर रहे थे ओर उन्होने बताया कि वह पिछली रात 
सोए नहीं थे। 

अव यह स्पष्ट था कि व्लादीमिर इल्यीच अपने मन मे इस 
बात से संतुष्ट थे कि उन्होने उन मामलों के संबंध मे काम खतम 
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कर लिया है, जिनके बारे मे उन्हं विशेष परेगानी थी। इस सिल 
सिले मे उन्टोने पोलिटव्यूरो के सदस्यों के लिए स्तालिन कं नाम 
एक पत्र लिखवाया। उस पत्र को उन्होने सादे आठ बजे गाम को 
टेलीषोन पर बोलकर लिखवाना शुरू किया, लेकिन फिर मुभे 
अपने घर वला लिया ओर पत्र को लिखवाना जारी रखा। 
उस विख्यात पत्र मे व्लादीमिर इल्यीच ने कहा था, “अव 
मैने अपना काम खतम कर लिया दै ओर मन की ांति के साथ 
जा सकता हु... केवल एक ही बात है जिससे मभ परेगानी है। 
वह यह कि सोवियतों की काग्रेस मे मँ भाषण नहीं कर सकंगा। 
मंगल के दिन डाक्टर लोग मुभे. देखने आ रहे हैँ ओर तव हम 
लोग यह फरंसला करेगे कि मेरे भाषण करने की कोई संभावना हो 
सकंगी या नहीं। वहत नरम शब्दों में कटं कि भाषण करने से परहेज 
करना मेरे लिए वहुत असुविधाजनक होगा। करई दिन पहले हीं 
मे अपने भाषण के प्रारूप को लिखित रूप दे चूका हुं। इसलिए 
मेरा सुभाव है कि मेरी जगह बोलने की तैयारी दूसरा कोई जरूर 
करता रहे, लेकिन इस प्रन पर बुधवार तक कोई निर्णय न लिया 
जाए , जवकि मुभे यह पता चलेगा कि सामान्य से कहीं छोटे भाषण 
के साथ - उदाहरणत एक ४५ मिनट के भाषण के साथ-गायद मै 
सुद मच पर उपस्थित हो सकगा। णेसे भाषण से मेरे वदले में 
बोलनेवाले ( चाहे आप जिसे भी इस काम के लिए चनें ) के 
भाषणमे किसी भी रूप से वाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा खयाल 
दै कि एेसा करना राजनीतिक तथा वैयक्तिक दोनों अर्थो मे उपयोगी 
होगा , क्योकि उससे किसी बड़ी चिंता का कारण समाप्त हो जाएगा । 
क्रेपया इस बात को ध्यान में रखें ओर यदि कांग्रेस को कृ दिनों के 
लिए ओर टालना हो, तो मेरी सेक्रेटरी द्वारा मे पहले से सूचना 
दिलवा दें। लेनिन। '' अपने प्रस्तावित भाषण के प्रारूप मे व्लादी 
मिर इल्यीच ने जिन समस्याओं की रूपरेखा प्रस्तुत की थी उनकी 
विशद व्याख्या उन्होने वाद में अपने पत्रों ओर लेखों में की। 
व्लादीमिर इल्यीच के इस पत्र से प्रकट है कि काम से मजबूरन ू 
अवकाश लेने तथा महत्वपूर्णं समस्याओं पर होनेवाली बहसों में 


सक्रिय भाग लेने मे अपनी असमर्थता से उनके मन मे कितना क्षोभ 
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गोर्कीमे व्ला० इ० लेनिन 


( अगस्त-सितम्बर १९२२) 
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व्लादीमिर इल्यीच लेनिन 


१६ दिसंबर को व्लादीमिर इल्यीच की हालत एकाएक 
बदतर हो गई। उस रात को उन्हं जो दौरा पड़ा, वह ३५ मिनट ` 
तक वना रहा। लेकिन इसके बावजूद दूसरे दिन तड़के डाक्टर के 
आने से पटले उन्होने उपाध्यक्ष के काम के संबंध में एक ओर पत्र 
बोलकर लिखवाया। 
डाक्टर लोग उनके पास १९१ से पौने १२ बजे तक रहे। 
व्लादीमिर इल्यीच की मास्को से गो्कीं जाने की कोई इच्छा 
नहीं थी: प्रोपेलर बर्फ-गाडी से जाने मे थकान होती ओर बफ़ं 
अधिक होने के कारण मोटरगाड़ी से जाना असंभव था। प्रोफेसर 
फारस्टर का तार आया कि कांग्रेस मे भाषण कर सकने से पहले 
व्लादीमिर इल्यीच को कम से कम सात दिन पूरी तरह आराम 
करना पडगा। 
व्लादीमिर इल्यीच ने हमे कोई आदेश देने के लिए उस दिन 
एक वार भी टेलीफोन नहीं किया। 
गाम को नदेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ना ने टेलीफोन किया ओर 
प्रार्थना की कि व्लादीमिर इल्यीच का यह संदेश जो० वी० स्तालिन 
को पहुचा दिया जाए कि वे सोवियतों को कांग्रेस मे भाषण नहीं 
कर सकेगे। मैने उनसे व्लादीमिर इल्यीच की हालत पृष्ी तो उन्होने 
जवाव दिया, ““ ओौसत, हालत बुरी नहीं दिखाई देती, लेकिन 
आम तौर से कु कह सकना मुरिकल है।' नादेज्दा कोन्स्तान्ती- 
नोव्ना ने यह भी कहा कि व्लादीमिर इल्यीच चाहते हँ कि मैं 
ये° यारोस्लान्स्की को टेलीफोन कर दू कि जब पूर्णाधिवेशन में 
विदेशी व्यापार के राजकीय एकाधिकार के प्रन पर बहस हो तो 
वे इसके विरोधियों के - बुखारिन , प्याताकोव ओर संभव हो तो 
अन्यो के भी - भाषण लिख ले। 
सोवियतो की दसवीं कांग्रेस मे भाषण करने मे असमर्थता 
के कारण व्लादीमिर इल्यीच पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी 
हालत यकायक बिगड़ गई, उनकी दाहिनी बांह ओर दाहिने पैर 
मे लक्रवे का असर हो गया था । 

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोऽ) की केंद्रीय समिति के पूर्णा 
धिवेशन १८ दिसंबर की सुबह ओर शाम को हृए । व्लादीमिर इल्यीच 
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उसमे भाग लेने मे असमर्थं थे। पूर्णाधिवेशन ने सोवियत समाजवादी 
जनततर संघ की स्थापना के संवंध में क्रानून का एक मसविदा स्वी- 
कार किया। 

सोवियत समाजवादी जनततर संघ की स्थापना के प्रन पर 
केद्रीय समिति के अक्तूबर ( १६२२) के पूर्णाधिवेशन मे पहले 
विचार हो चूका था। 

केंद्रीय समिति के पोलिट्व्यूरो ने ११ अगस्त को स्तालिन 
के नेतृत्व मे गठिति एक आयोग को पूर्णाधिवेशन में विचारार्थं क्रानून 
का मसविदा तैयार करने का काम सौपा था। आयोग ने जिन 
प्रारूपों को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया, वे मुख्यतः ““ स्वायत्तीकरण " 
के सिद्धांत पर, यानी स्वशासन के अधिकार के साथ जनतंत्रों 
के रूसी संघ मे सम्मिलित किए जाने के सिद्धांत पर आधारित भे। 

जव सितंबर १६२२ मे व्लादीमिर इल्यीच ने अपने गोरकीँ- 
प्रवास के दिनों में स्तालिन के प्रारूपों को पढ़ा, तव उन्टोने २७ 
सितंबर को पोलिटब्यूरो के सभी सदस्यों को पत्र लिखकर “'स्वायत्ती- 
केरण के सिद्धांत के प्रति अपना जोरदार विरोध प्रकट किया 
ओर इस बात के लिए आग्रह किया कि रूसी संघ के साथ पूरी 
बरावरी के आधार पर जनतत्रों की संघीय एकबद्धता हो, एक 
अखिल संघीय केद्रीय कार्यकारिणी समिति का निर्माण किया जाए 
ओर हर जनतंत्र से एक एक आदमी लेकर कार्यकारिणी समिति 
के चार अध्यक्ष चुने जाएं। 

२६ सितंवर को पोलिटब्यूरो के सदस्यों के लिए कामेनेव के 
नाम लिखे पत्र में व्लादीमिर इल्यीच ने लिखा, “मै समभता हूं 
कि प्रस्न परम महत्वपूर्ण है; स्तालिन मे थोड़ी जल्दबाजी की 
प्रवृत्ति हे। 

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केद्रीय समिति के पूर्णाधि- 
वेशन मे ६ अक्तूबर को लेनिन की राय के अनुसार संशोधित स्ता- 
लिन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया ओर दिसंबर के 
पूर्णाधिवेशन मे पेश करने के लिए सोवियत समाजवादी जनतंत्र 
संघ कौ स्थापना के संवंध मे क्रानून का एक मसविदा तैयार करने 
हेतु एक दूसरा आयोग गछति किया गया। १८ दिसंबर १९२२ 
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को केंद्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन ने सोवियत समाजवादी जनततर 
संघ को स्थापना के संबंध मे क्रानून का मसविदा स्वीकृत किया। 

जिस समय केद्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन तथा सोवियतों 
की दसवीं अखिल रूसी कां्रसे हो रही थीं, जिनकी कार्यावली में 
एेसी समस्याएं शामिल थीं, जिनके बारे मे व्लादीमिर इल्यीच इतने 
परेशान थे तथा जिनके विचार-विमर्ञ मे भाग लेने की उनकी इतनी 
बडी आशा तथा तीव्र इच्छा थी, उस समय व्लादीमिर इल्यीच 
अपने करेमलिन वाले मकान में बुरी तरह बीमार पड़े हए भे। 
डाक्टरों का आग्रह था कि वे बिना किसी शर्त के पूर्णं विश्राम करे। 
उनको मांग थी कि लेनिन सारा काम बंद कर दें, यहां तक कि. 
अखबार भी न पटे। व्लादीमिर इल्यीच ने किसी को नहीं बुलाया , 
न॒ही कोई हिदायत दी। 

लेकिन अपने कष्ट में भी लेनिन ने अपनी आत्मा की अद्वितीय 
महानता प्रदर्शित की। वे अपने देश के भविष्य तथा उस हेतु के 
बारे मे निरंतर सोचते रहे, जिसकी उन्होने सारी उस्र आत्मत्याग 
के साथ सेवा की थी। अतिमानवीय शक्ति तथा संकल्प से वह॒ अपनी 
बीमारी को दवा लेते थे। बीमारी के दौरान मिले हर छोटे से. 
छोटे अवकाश का उपयोग करते हुए वह॒ सोवियत राज्य के विकास 
के लिए अपनी योजनाओं को, पार्टी तथा सोवियत जनता के लिए 
अपनी उन वबुद्धिमत्तापूर्ण नसीहतों को बोलकर लिखवाते थे, जो 
आज लेनिन की राजनीतिक वसीयते बन गयी हैं। 

२३ दिसंबर को डाक्टर कोजेवनिकोव ने बताया कि व्लादी- 
मिर इल्यीच ने अपने स्टेनोग्राफ़र को कोई चीज ५ मिनट तक 
बोलकर लिखवाने की डाक्टरों से अनुमति मांगी है, क्योकि एक 
मामले की उन्हें चिंता है ओर उन्हँ यह अदेशा है कि उसे बाद 
मं करने के लिए उनके पास समय नहीं होगा। उन्दँ अनुमति दे 
दी गई ओौर उनका मन शांत हो गया। 

उसी दिन शाम को ८ बजे के ठीक बाद न्लादीमिर इल्यीच 
ते म० अ० वोलोदिचेवा * को अपने मकान पर बुलाया ओर उन्हं 


` म० अ० वोलोदिचेवा ( जन्म १८६१) - १६१७ से सोवियत संघ की 
कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य। १६१८ से १६२४ तक जन-कमिसार परिषद के 
कार्यालय में काम किया। - सं० 
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चार मिनट तक बोलकर लिखवाया। वोलोदिचेवा कं अनुसार, 
व्लादीमिर इल्यीच की तबीयत बहूत खराब थी। लिखवाना शुरू 
करने से पहले उन्टोने वोलोदिचेवा से कहा, “मै काम्रेस के लिए 
एक पत्र लिखाने जा रहा हूं । उसे लिख लीजिए ।'' वे बहुत तेज 
बोल रहे थे, लेकिन रूग्णावस्था का उनपर प्रभाव था। जव पत्र 
लिखा चुके तव उन्होने वोलोदिचेवा से पषा कि आज तारीख क्या 
है ओर वह इतनी पीली क्यों दिखाई पड रही हैँ तथा कांम्रेस* मे 
क्यों नहीं शरीक हो रही हेैँ। 

अपने कर्मचारी-मंडल के सदस्यों के साथ सीधा-सादा ओर 
दोस्ताना व्यवहार व्लादीमिर इल्यीच की बहत बड़ी चरित्रगत 
विशेषता थी । उस दिन उन्होने वोलोदिचेवा को ओर कोई आदेश 
नहीं दिया । 

२४ दिसंबर को व्लादीमिर इल्यीचव ने शाम को ६ ओौर ८ 


वजे के वीच में वोलोदिचेवा को फिर बुलाया ओर दस मिनट 


तक बोलकर लिखाया। उन्टोने वोलोदिचेवा को चेतावनी दी कि 
जो कु उन्होने पिछले दिन (२३ दिसंबर को) लिखाया था 
ओर जो कुछ उस दिन (२४ दिसंबर को) लिखा रहे थे, वह 
बेहद गोपनीय था। उन्ोने इस बात पर बार-बार जोर दिया ओौर 
आदेश दिया कि उन्होने जो कुछ लिखाया था वह सव किसी सुरक्षित 
जगह रखा जाए । 

हमे मारीया इल्यीनिच्ना के जरिये मालूम हुआ कि जब 
सेक्रेटरी तथा स्टेनोग्राफ़र के साथ बातचीत करने पर डाक्टरो ने 
एतराज किया तव व्लादीमिर इल्यीच ने उनसे साफ़-साफ़ कह दिया 
किया तो उन्हें रोज, थोडी ही देर के लिए सही, अपने स्टेनोग्राफ़र 
को बोलकर लिखाने की अनुमति दी जाए, वरना वे इलाज कराने 


* २३ दिसंबर को मास्को में सोवियतों की दसवीं अखिल रूसी कांग्रेस 
हूर थी, जिसने, जैसे कि उससे पहले हुई उक्रइनी सोवियत समाजवादी जनतंत्र , 
वेलोरूसी सोवियत समाजवादी जनतंत्र॒ ओर टांस-काकेशियाई सोवियत संघीय 
समाजवादी जनतंत्र की सोवियतों की काग्रेसों ने, जातियों की स्वेच्छा तथा समता 
के आधार पर उक्त जनतंत्रों को संयुक्त करने का फैसला मंजूर किया। 
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से विलकूल इनकार कर देगे। यहीं पर व्लादीमिर इल्यीच की 
सबसे बड़ी चरित्रगत विशेषता प्रकट होती है: संकल्प की दृढ़ता, 
जो सदा उनके जीवन का अभिन्न अंग बनी रही। क्रान्तिकारी कार्य 
के बिना उनके लिए जीवन का कोई अर्थं नहीं था ओर दौयाग्रस्त ` 
होते हए भी, बुरी तरह सिरदर्द तथा अनिद्रा के कष्टों से पीडित 
होते हुए भी वे अतिमानवीय दढता के साथ पार्टी के लिए, मजदूर 
वर्गं के हेतु के लिए कुछ कर सकने के हर अवसर का इस्तेमाल 
करने की कोरिदा करते थे। 

व्लादीमिर इल्यीच अपनी “ डायरी" लिखवाने के लिए 
डाक्टरों से. अनुमति प्राप्त करने की निरंतर कोशिश करते रहते 
थे। वे अपने नोटों का यही नाम देते थे ओर शायद यह समभते 
थे कि इस भोले-भाले नाम से उन्हे अनुमति मिलने मे सहायता 
प्राप्त होगी । 

२४ दिसंबर को पोलिट्व्यूरो के सदस्यों के साथ डाक्टरों 
के सलाह-मडविरे के फलस्वरूप यह तय किया गया कि व्लादीमिर 
इल्यीच को रोज ५ या १० मिनट बोलकर लिखाने की अनुमति 
दी जाए, लेकिन उन्हँ अपने नोटों के जवाब पाने की उम्मीद नहीं 
करनी चाहिए । मुलाक्रातियों के आने की बिलकुल मनाही कर दी 
गड । मित्रों अथवा परिवार वालों को उन्हे कोई राजनीतिक समाचार 
बताने कौ इजाजत नहीं थी ताकि इसे चिंतित होने या घबडाने 
के कोई कारण न हों। व्लादीमिर इल्यीच अपने नोट लिखवाने के 
लिए मुभे या वोलोदिचेवा को बला सकते थे। 

व्लादीमिर इल्यीच ने डाक्टरों की अनुमति से लाभ उठाकर 
दिसंबर १६२२ के अंत तथा जनवरी १६२३ के शुरू मे अपने वे 
पत्र ओर लेख लिखवाए , जिनका पाटी के लिए बेहद महत्व है । 

धीरे-धीरे उनके लिखाने का समय बढ़कर प्रतिदिन २० मिनट 
हो गया जौर अंततः सुबह ओर शाम की दो वैठकों मे कुल मिलाकर 
वह॒ ४० मिनट प्रतिदिन तक पहुच गया । 

व्लादीमिर इल्यीच अक्सर निर्धारित समय बीत जाने पर भी 
गुरू कराया हुआ लेख लिखवाते ही चले जाते थे। वास्तव मे वे 
निर्धारित समय से कहीं अधिक देर तकं काम करते थे। 
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लिखवाने के दौरान वे कभी-कभी पहले की लिखवारईद सामग्री 

की टाइप की हई प्रति पटने लगते थे। किसी-किसी दिन वे वामो 
को सोने के पहले भी पढते थे। यह बात यक्रीन के साथ कही जा 
सकती टै कि बोलकर लिखवाने का समय बंघधा-वंधाया होने के 
कारण, व्लादीमिर इल्यीच को पार्टी से जो कु अत्यावश्यक रूप 
से कहना होता था, उसकी शब्दावली के संवधमे वे दिन मे तथा 

निद्राहीन रातो मे भी, करई-कर्द्‌ घंटे सोचा करते थे। 
लिखने के बजाय बोलकर लिखवाने की मजवूरी व्लादीमिर 
इल्यीच के लिए निस्संदेह वहत कणष्टप्रद थी। बीमार पडने से पहले 
भी उन्हँं बोलकर लिखाना कभी पसंद नहीं था। वे कहा करते 
थे कि वे अपना लिखा हुआ सामने देखते रहने के आदी हैँ, इसलिए 
बोलकर लिखाना उन्हें मुरिकल मालूम होता है। उन्हे यह देखकर 
भी परेशानी होती थी कि जव तक वे लिखाने के लिए अगली बात 
सोचें , तव तक हाथ मे पेसिल साधे स्टेनोग्राफ़र उनके आगे बोलने 
का इंतजार करती हुई बैठी रहे। लेकिन उन्हँ इस स्थिति के साथ 
ताल-मेल वैठाना था ओर उन्होने सोचा कि अगर विराम-अवधि 
मे पठने कं लिए स्टेनोग्राफ़र के पास कोई किताव हो तो शायद 
उन्हे उलभन न हो। लेकिन उससे भी कुछ खास लाभ नहीं हआ । 
अत मे स्टेनोग्राफ़र को पास के कमरे में वैठाया गया ओर उसे कान 
कं फ़ोन दिए गए, ताकि व्लादीमिर इल्यीच उसे फोन द्वारा बोलकर 
लिखा सकं । लेकिन इस तरीक्रे को वे बहत ही कम ओर अनिच्छा- 
पूर्वक ही अपनाते थे। 
अपने अंतिम पत्रों तथा लेखों को बोलकर लिखाते समय 
व्लादीमिर इल्यीच जो वाक्य अपने मन में बना चुके होते थे, उसे 
तेजी से बोल जाते थे ओर फिर अगला वाक्य सोचने के लिए 
थोड़ी देर तक रुक जाते थे। वे कभी एक वाक्य को दवारा नहीं 
बोलते थे ओर उनकी विचार-शुंखला के भंग होने के भय से वोलो- 
दिचेवा या मै उनसे वाक्य दुहराने को कहती भी नहीं थी । 

हम संकेताक्षरो में जो कु लिखती थीं, उसे हमे फ़ौरन 
साफ़-साफ़ लिख ओर टाइप करके व्लादीमिर इल्यीच को देना 
पड़ता था। उनके आदेश पर उसकी पांच प्रतियां टाइप की जाती 
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थीं, जिनमे से एक तो उनके पास रह जाती थी, तीन नादेज्दा 
कोन्स्तान्तीनोन्ना को दे दी जाती थीं ओर एक उनके सचिवालय 
की फाइल मे लगा दी जाती थी। 

जो प्रति 'प्राव्दा' को भेजनी होती थी, उसे तमाम सुधारों 
ओर परिवर्तनो के साथ दुबारा टाइप होने पर व्लादीमिर इल्यीच 
को दिखाया जाता था। उसके बाद उसे अखबार को भेजने के 
लिए मारीया इल्यीनिच्ना को दे दिया जाता था, जो उस समय 
' प्राव्दा' के संपादकीय कार्यालय की सेक्रेटरी थीं । अन्य प्रतियों 
को भी उसके अनुरूप सुधार लिया जाता था ओर मोटे तौर पर 
बनायी गयी प्रतियों को जला दिया जाता था। 

असाधारण गुप्त नोटों को मुृहुरबंद लिफ़राफ़ों मे रखा जाता 
था, जिनपर व्लादीमिर इल्यीच हमसे यह लिखवा देते थे कि उन्हे 
केवल व्ला० इ० लेनिन ही खोल सकते हं। “ओर उनको मृत्यु 
के वाद - नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ता '' -वे तत्काल इतना ओौर जोड 
देते थे, लेकिन ये शब्द लिफाफों पर लिखे नहीं जाते थे। उनके 
वारे मे सिफं नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ना तथा मारीया इल्यीनिच्ना 
जानती थीं। व्लादीमिर इल्यीच के नाम के साथ मृत्यु" शब्द 
लगाना असहनीय था। 

मारीया इल्यीनिच्ना ने, जो चायद ही कभी अपने भाई के 
पास से हटती थीं, तमाम घरेल्‌ ओर कामकाजी प्रव॑ध का जिम्मा 
उठा रखा था। नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना भी निरंतर व्लादीमिर 
इल्यीच की परिचर्या मे लगी रहती थीं। उन दोनों को, जौ उनके 
लिए सर्वाधिक प्रिय थीं, वे हार्दिकतम प्यार करते थे ओर उनके 
लिए सदा ही स्नेहपूर्ण चिंता प्रकट किया करते थे। 

उनकी चारपाई मे एक टेक-तख्ता लगा दिया जाता था, 
जिसपर व्लादीमिर इल्यीच जांचे जानेवाले लेख को रखकर अपने 
सही-सलामत बाएं हाथ से उसके पन्ने उलटते जाते थे ओर कही 
कहीं एक-दो सुधार करते जाते थे। जब कभी उनकी तबीयत बेहतर 
होती, तव वे मुस्कराते, हंसी-मजाक्र करते ओर हमसे पृषते थे 
कि क्या हम बहुत थक तो नहीं गई? लेकिन उनका सिरदर्द बार- 
बार लौट आता था ओर तब उनके सिर पर पटरी बांध दी जाती थी। 
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वे फेसे कठ्नि दिन धे, जो भूले नहीं जा सक्ते। हमारा 
समचा जीवन उन कू मिनटों मे केद्रित प्रतीत होता था, जो हम 
उनकी रय्या के पास गुजारते थे ओर जब इस वात के लिए व्याकुल 
रहते थे कि कहीं उनका एक भी शब्द हमसे अनसूना न छूट जाए, 
या कि कहीं उनके चेहरे की भावाभिव्यक्ति की कोई क्षणिक छाया 
भी हमसे अनदेखी न रह जाए । 

वोलोदिचेवा को या मुभे जव-जव व्लादीमिर इल्यीच अपने 
पास बुलाते तब-तव हर बार हमारे सभी साथी, लेनिन के छोटे 
से दफ्तर के समी कर्मचारी हमारे लौटने की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा 
किया करते थे। पटली वात जो वे सभी जानना चाहते थे वह यह 
थी कि उस दिन लेनिन कंसा महसूस कर रहे थे ओर वे देखने में 
केसे लग रहे थे। कभी-कभी उनके पास से हमारे लौटने के बाद 
नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ना या मारीया इल्यीनिच्ना सचिवालय में 
आकर या तो लेनिन द्वारा उस समय लिखवारई गई सामग्री को 
पट्तीं या लेनिन की हालत के बारे में हमसे बातें करती थीं। 

व्लादीमिर इल्यीच को २४ दिसंबर को सूखानोव की पुस्तक 
रंति संबंधी लेख '* का तीसरा ओर चौथा खंड मिला, जो 
उन्टोने मंगाये थे। 

२५ ओर २६ दिसंबर को उन्होने अपना "कांग्रेस के नाम 
पत्र ““ लिखाना जारी रखा, जिसे २३ दिसंवर को शुरू कराया था। 


^ मेन्दोविक न० सुखानोव की पुस्तक ' क्रान्ति संवंधी लेख ' के तीसरे ओर 
चौथे भागों में, जिनका चौथा संस्करण १९२२ में ज० इ० ग्रजेविन प्रकाडान गृह , 
वर्लिन-पेत्रोग्राद-मास्को ने प्रकाशित किया था, ३ अप्रैल १९१७ से लेकर ८ जुलाई 
१९१७ तकं की अवधि का वर्णन किया गया था। इन्हीं पुस्तकों के संबंध में लेनिन 
ने ` हमारी क्रांति के वारे मे" रीर्पक से अपने लेख लिवे थे।- सं० 

^“ “काग्रेस के नाम पत्र" में लेनिन ने पार्टी कौ एकता की हिफाजत पर 
जोर दिया था। एकता को सुनिरिचित करने के लिए उन्होने जो कार्रवाइयां सुभायी 
थीं उनमें से एक यह थी कि केद्रीय समिति की सदस्य-संख्या २७ से बढ़ाकर ५० 
ओर १०० के बीचमें कर दी जाये। 

इस पत्र मे लेनिन ने केद्रीय समिति के कई सदस्यों की अच्छाइयों ओर 
बुराइयों पर टीका-टिप्पणी करते हुए उनका चरित्र-चित्रण किया था। 

काग्रेस के नाम पत्र" को तेरहवीं पार्टी कांग्रेस मे जनता के सामने लाया 
गया था। - सं० 


२७ ओर २८ दिसंबर को व्लादीमिर इल्यीच ने ' राजकीय 
योजना-आयोग को विधायी कार्यभार प्रदायन'* शीर्षक पत्र बोलकर 
लिखाया ओर उसे २६९ को खत्म किया। 

इस पत्र मे व्लादीमिर इल्यीच ने राजकीय योजना-आयोग 
के कार्यक्षेत्र को विस्तरत करने की बात कही ओर बताया कि 
सैद्धांतिक प्रन यहीं पर व्यक्तियों के प्रन के साथ, बिल्कुल ठीक 
ठीक कटं कि आयोग का नेतृत्व करनेवाले लोगों के प्रशन के साथ 
जुडा हुआ है। लेनिन ने १६२१ ओर सितंबर १६२२ मे व्यक्त 
की गई अपनी सम्मति का हवाला देकर कहा कि राजकीय योजना- 
आयोग के वैज्ञानिक कार्य को प्रशासनिक कार्यो के साथ मिला दिया जाए। 

ना० को० क्रप्स्काया ने २ जून १६२२३ को यह पत्र केद्रीय 
समिति के पोलिटन्यूरो को दे दिया। ३ जून १६२२३ को उसकी 
प्रतियां पोलिटन्यूरो के सभी सदस्यों ओर उम्मीदवार सदस्यों तथा 
केद्रीय नियंत्रण-आयोग ** के अध्यक्षमंडल के सदस्यो को भेज दी गई । 

२८ दिसंबर को व्लादीमिर इल्यीच ने २० मिनट तक बोलकर 
लिखाया ओर उतना ही समय पठने मे लगाया । 

२६९ दिसंबर को नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ना ने हम लोगों 
को बताया कि डाक्टरो ने व्लादीमिर इल्यीच को पुस्तके पढने की 
अनुमति दे दी है ओर अव वे सुखानोव के ' रान्ति संबंधी लेख 

* ‹राजकोय योजना-आयोग को विधायी कार्यभार प्रदायन' नामकं अपने पत्र 
मे लेनिन ने समाजवादी निर्माण मे आयोग की संवर्दधित भूमिका पर जोर दिया था, 
उसके कार्यकलाप को विस्तृत करने की आवश्यकता बताई थी, ओर उन राजनी- 


तिक तथा कामकाजी जरूरतों को स्पष्ट किया था जिन्हे पूरा करना राजकीय 
योजना-आयोग के नेताओं के लिए आवश्यक था। ~ सं° 

** पार्टी की उच्चतम नियंत्रणकारी समिति, जो १६२० से १६३ तक 
काम करती रही। वह पहने पहल दसवीं पार्टी कांग्रेस मे पाटीं की एकता को संहत 
करने, पार्टी-अनुरासन को दुद्‌ करने, नौकरशाही व्यवहारो ओर पार्टी-सदस्यों 
द्वारा पार्टीं तथा सोवियत के भीतर पदों के दुरुपयोग के खिलाफ संघर्षं करने के 
लिए चुनी गयी थी। ' मजदूर किसान निरीक्षण संस्था का पुनर्सगठन किस प्रकार 
करना चाहिए ' ओौर ' चाहे कम हो पर बेहतर हो ' नामक अपने दो लेखों मे लेनिन 
दारा पेश किये गये सुभावों के अनुसार बारहवीं पार्टी काग्रेस ने केद्रीय नियंत्रण 
आयोग ओौर मजदूर किसान निरीक्षण संस्था नामक दो समितियों को एक मे मिला 
दिया ओर उसे पार्टी-एकता को सुरक्षित रखने, पार्टी तथा नागरिक अनुशासन 


को दुदु करने ओर राजकीय मशीनरी को चहंमुखी ठंग से बेहतर बनाने के कर्तव्य 
सौपे । - सं° 
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पढ रहे हैँ, तथा चाहते हैँ कि हम कथा-साहित्य की पुस्तकों को 
छोडकर , जिसमे उस समय उनको रुचि नहीं थी, अन्य सभी नयी 
पस्तकं की सूची तैयार कर दे। 

व्लादीमिर इल्यीच के बोलकर लिखवाने का समय वदाकर 
दिनि में दो वार दस-दस मिनट कर दिया गया, कितु वे अक्सर 
उससे अधिक समय नले लेते थे। मारीया इल्यीनिच्ना ने हमे वताया 
कि व्लादीमिर इल्यीच की बड़ी इच्छा थी कि वे अच्छे हो जाते 
ओर इसलिए दवाओं के संव॑ध मे उाक्टरों के आदेशो का पालन 
करते थे, कितु काम का प्रश्न आने पर उनकी उपेक्ा करते थे। 

उस अवधि मे लेनिन की क्रियारीलता केवल पत्र को बोलकर 
लिखवाने तक ही सीमित नहीं थी, “ जिनके उत्तर की आद्या "' 
डाक्टरों के कथनानुसार ““ उन्हे नहीं करनी थी " , बल्कि वे नित्य 
प्रति के मामलों में भी दिलचस्पी लेते थे ओर उनकी प्रगति कौ 
प्रभावित करने का प्रयत्न करते घे। 

२६९ द्सिंवर को व्लादीमिर इल्यीच नते राजकोय योजना- 
आयोग संबंधी पत्र समाप्त किया ओर केद्रीय समिति की सदस्य 
संख्या-वृद्धि के सवाल पर वापस आये। | 

यह कहने को जरूरत नहीं है कि व्लादीमिर इल्यीच ने पहले 
भी केद्रीय समिति के निर्माण पर अक्सर ध्यान दिया था। उनकी 
द्ष्टि में यह वात विशेष रूप से महत्वपूर्णं थी कि क्रीय समिति 
का कार्यं निरंतर जारी रहे ओर नौजवान लोग उसमे भाग लेकर 
कार्य के अभ्यस्त बनें। 

२० दिसंबर को व्लादीमिर इल्यीच ने अपना वह पत्र दो 
वार मे पद्रह-पद्रह मिनट बोलकर लिखाया, जिसका रीर्षक ““ जा- 
तियो अथवा ' स्वायत्तीकरण ' का प्ररन '' था। उन्टोने दो बार करके 
बीस-बीस मिनट उसे पढने मे भी लगाए। 

३१ दिसम्बर कौ गाम को व्लादीमिर इल्यीच ने दो बैठकियों 
मे उस पत्र को खत्म करवाया । 

अपने पत्र मे व्लादीमिर इल्यीच ने छोटी जातियों के प्रति 
कम्युनिस्ट पार्टी की नीति का उच्च सैद्धान्तिक विदलेषण किया। 
जार्जिया की कम्युनिस्ट पार्टी की कद्रीय समिति में मतभेद होने 
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की वजह से इस पत्र की आवर्यकता हुई थी। मतभेद मुख्यतः 
प्रस्तावित टांस-काकेरियाई संघात्मक जनततर के निर्माण के कारण 
गुरू हुआ था। जार्जियाई केद्रीय समिति के सदस्यों के एक दल 
( मदिवानी, मखाराद्जे ओर दूसरों ) का मत था कि अभी इस 
प्रन को उठाने का समय नहीं आया है ओर उसका पर्याप्त अध्ययन 
नही हज दै। वे लोग संघ के निर्माण के विरोधमे थे ओौर जार्जि- 
याई सोवियत समाजवादी जनतंत्र को सीधे सोवियत समाजवादी 
जनतंत्र संघ मे मिला देना चाहते थे। 

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की केद्रीय समिति के सचिवालय ने 
२४ नवंवर को जार्जिया को कम्युनिस्ट पां की पुरानी केद्रीय 
समिति के सदस्यो ( फ़० मखाराद्जे ओर दूसरों ) द्वारा दिए गये 
त्यागपत्रं के तात्कालिक अध्ययन तथा जार्जिया की कम्युनिस्ट 
पार्टी के भीतर टिकाऊ शांति की स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई 
पर सोच-विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इस 
निर्णय को पोलिटव्यूरो मे स्वीकृति के लिए पेडा किया गया था, 
जिसपर मतदान के समय व्लादीमिर इल्यीच ने अपना वोट नहीं 
दिया। 

जांच के लिए आयोग को तिफलिस की यात्रा करनी पडी 
थो । उसका काम दिसंबर मे समाप्त हो गया था ओौर द्जेर्जीन्स्की 
ने व्लादीमिर इल्यीच को उसके नतीजे बता दिये थे। इस पूरी 
चीज का व्लादीमिर इल्यीच पर बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ा। 

वह फे ए द्‌जेर्जीन्स्की के आयोग के कार्य से असंतुष्ट थे 
ओर उनका विचार था कि उसने “ जार्जियाई्‌ घटना" की जांच 
मे आवद्यक निष्पक्षता नहीं दिखायी थी । 

लेनिन ने अपने उस पत्र मे, जिसका शीर्षक “जातियों 
अथवा ` स्वायत्तीकरण' का प्ररन'' था, यह बताया था कि सर्वहारा 
वर्गीय अन्तरष्टीयतावाद की नीति की विकृति से पूर्वी जनगण के 
बीच हमारे प्रभाव का मूलोच्छेद हो सकता है ओर वह एक एसे 
समय मे विरोष रूप से घातक तथा भयानक है जब कि एशिया 
की जनता करोड़ों की संख्या मे अपनी स्वाधीनता के लिए लडने 
हेतु गतिशील होने लगी है। न्लादीमिर इल्यीच ने अपने पत्र को 
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निम्नलिखित भविष्यद्लीं शब्दों के साथ समात्त किया था, “ ओर 
कल टी दुनिया के इतिहास में ठीक एेसा दिन आएगा जब कि सास्रा- 
ज्यवाद द्वारा उत्पीडित जनता अंततः उत्साहित तथा जागृत होगी 
अर अपनी स्वाधीनता के लिए लंबा, कठिन तथा निर्णयकारी 
संघर्षं प्रारभ करेगी ।''* 

' जातियों या “' स्वायत्तीकरण'' का प्रडन' शीर्षक व्लादीमिर 
इल्यीच का पत्र तथा सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के निर्माण 
से संबंधित उनका २७ सितंबर का पत्र विरल महत्व को दस्तावेज 
है। इनकी वदौलत सोवियत सत्ता की जातियों से संबंधित नीति 
के विकृत किए जाने ओर सर्वहारा वर्गीय अतररष्टरीयतावाद के 
सिद्धांत के भंग किए जाने के खिलाफ पार्टी खवरदार हो गरई। 

लेनिन के इस पत्र का अंतर्य वारहवीं पार्टी कांग्रेस से पहले 
कम्युनिस्ट पार्टी की केद्रीय समिति के केवल कृष ही सदस्यो को 
ज्ञात था। उसे वारहवीं काम्रेस के प्रतिनिधिमंडलो के नेताओं के 
सम्मेलन. मे पठकर सुनाया गया था। काग्रेस कें जातियों से संबंधित 
प्रस्तावों मे व्ला० इ० लेनिन को हिदायते ध्यान मे रखी गयी थीँ। 


अंतिम लेख 


१६२३ की जनवरी ओर फ़रवरी के दौरान व्लादीमिर इल्यीच 
ने सख्ती से काम जारी रखा तथा कई लेख बोलकर लिखवाए, 
जिन मे हमारे देश में समाजवाद के निर्माण की योजना की रूपरेखा 
प्रस्तुत की । 

२ जनवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने ' डायरी के पन्ते" बोल- 
कर लिखवाया। 

४ जनवरी -व्लादीमिर इल्यीच ने कांग्रेस के नाम अपने पत्र 
का एक संयोज्यांश बोलकर लिखवाया ओर ' सहकारिता के बारे 
मे ' नामक लेख शुरू करवाया। उसे उन्होने ६ जनवरी को खत्म 
कर॒ दिया। 


* व्ला० इ० लेनिन , अन्तिम पत्र ओर लेख , हिंदी संस्करण , प्रगति प्रकाडान , 
मास्को, १६७९, प° १६-२२। - सं० 
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५ जनवरी -व्लादीमिर इल्यीच ने हममे से किसी को अपने 
पास नहीं बुलवाया, लेकिन ३ जनवरी से प्राप्त नई पुस्तकों की 
सूची तथा तित्लीनोव की किताब "नया गिर्जा' मंगवायी । 

€ जनवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने अपना लेख ' मजदूर 
किसान निरीक्षण संस्था के संबंध मे हमे क्या करना चाहिए? 
( ' हमे मजदूर किसान निरीक्षण संस्था का पूनर्सगठन किस प्रकार 
करना चाहिए का प्रारूप) बोलकर लिखवाया। उन्होने उसे १३ 
जनवरी को भी जारी रखा। 

१० जनवरी - सुबह व्लादीमिर इल्यीच को अपनी तबीयत 
खराब लग रही थी। अपने सुबह के फेरे के बाद जब डाक्टर लोग 
वापस जा रहे थे, तव मारीया इल्यीनिच्ना ने डाक्टर कोजेवनिकोव 
से बाद मे फिर आने को कहा ओर बताया कि न्लादीमिर इल्यीच 
केवल चंद मिनटों के लिए ही अपनी सेक्रेटरी को बुलाने के लिए 
आग्रह कर रटे हें। डाक्टर की अनुमति मिलते ही व्लादीमिर 
इल्यीच ने मुभे अंदर बुलवाया ओर केद्रीय सांख्यिकीय बोर्ड 
से संपकं स्थापित करके वहां से सरकारी दप्तरों के कर्मचारियों की 
जनसंख्या-गणना के नतीजे मांगने को कहा । 

१६ जनवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने अपना लेख ! हमारी 
क्रान्ति के बारे में" बोलकर लिखवाया। 

१७ जनवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने शाम को ६ ओर ७ 
वजे के वीच वोलोदिचेवा को आध घंटे के लिए अंदर बुलवाया। 
उन्टोने ' हमारी क्रान्ति के वारे में' नामक अपने लेख को पठा 
ओर उसमे संशोधन किए। उन्होने अगले १० या १५ मिनट तक 
उसमे ओर जोडवाया। वे नए तच्ते से खडा थे, जिससे उनके लिए 
अपनी पांड्लिपियों ओौर पुस्तकों को पठ्ना आसान हो गया था। 

वोलोदिचेवा ने हमे बताया कि जब व्लादीमिर इल्यीच अपना 
यह वाक्य बोलकर लिखा रहे थे कि ““ हमारे सुखानोव लोग... इस 
बात की कल्पना तक नहीं कर सकते कि..." तो वे अगला शब्द 
सोचने के लिए रुके ओर मजाक्र करते हए बोले, “ क्या सरूब याद- 
दारत है! भे बिलकुल ही भूल गया कि क्या कहने जा रहा था। 

कितने आश्चर्यजनक रूप से खराब याददाइत है ! " 


६६ 








वे मांग करते थे कि नोट को फरौरन टाइप करके उनके 
पास लाया जाए । 

दिसंबर १६२२ से फ़रवरी १६२३ तक की अवधि मे व्लादीसिर 

इल्यीच द्वारा बोलकर लिखाए गए लेखों मे हमारी क्रान्ति के 
वारे मे' ही एक एेसा लेख था, जिसका शीर्षक वे नहीं दे सके 
थे। नाऽ कोऽ क्रूप्स्काया ने उसे 'प्राव्दा' को दिया धा, जहां 
उसका नामकरण किया गया था। वह लेख ३० मई १६२३ को 
प्रकारित हुआ था । 

१९ जनवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने वोलोदिचेवा को दो 
बार बुलवाया, एक वार शाम को ७ बजे ओर फिर ८ बजे के 
कु वाद। उन्होने लगभग ३० मिनट तक बोलकर लिखवाया। 
( ' हमे मजदूर किसान निरीक्षण संस्था का पुनर्सगठ्न किस प्रकार 
करना चाहिए नामक लेख का वह दूसरा रूप था।) उन्होने 
कहा कि वे लेख को यथासंभव गीघ्र समाप्त कर देना चाहते हैँ। 
डाक्टर कोजेवनिकोव ने बताया कि व्लादीमिर इल्यीच अपने काम 
से प्रसन्न हैँ ओर बहुत नहीं थके हैँ। 

२० जनवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने दोपहर को १२ ओर 
१ वजे के बीच वोलोदिचेवा को बृलवाया। वे ३० मिनट तक उनके 
पास रुकी, जवकि व्लादीमिर इल्यीच ने मजदूर किसान निरीक्षण 
संस्था संबधघी अपने लेख को पटा ओर उसमे संरोधन तथा संयोजन 
किए । उन्होने कटा कि उनके लेख के एक भाग से संबंधित आंकडे 
उनके लिए नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना मुहैया करेगी ओर मुभे यह 
पता लगाने का भार सौपा कि श्वम के वैन्नानिक संग्न से संबंधित 
कितनी ओर किस क्रिस्म की संस्थाणं मौजूद हैँ, इस विषय के 
संबध मे कितनी काम्रेसे हो चूकी हँ ओर उनमे किन दलों ने भाग 
लिया। उसके बाद उन्होने पूषा कि क्या इस विषय पर पेत्रोग्राद 
मे किसी सामग्री का होना संभावित है। उन्होने वताया कि म० इ० 
ख्लोपल्याक्किन * ने उनके पास वही सामग्री भेजी है जो नादेज्दा 
कोन्स्तान्तीनोव्ना के पास पहले ही मौजूद है। अंतर केवल इतना 


* छ्लोपल्यान्किन म० इ० - लघु जन-कमिसार परिषद तथा श्रम जन- 
कमिसारियत बोई के सदस्य । - सं० 
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है कि वह थोड़ा अधिक ब्योरेवार है, उसके बाद लेनिन ने अपने लिए 
आई पुस्तकों की एक पूरी सूची देने का मुभे आदेशा दिया। 

२२ जनवरी ~ व्लादीमिर इल्यीच ने वोलोदिचेवा को २५ 
मिनट (दिन के १२ बजे से १२ बजकर २५ मिनट तक) के लिए 
बलवाया। उन्होने मजदूर किसान निरीक्षण संस्था संबंधी 
अपने लेख के दूसरे मूलपाठ मे संशोधन किए ओौर अंततः यह निरचय 
किया कि दूसरा मूलपाठ ही अंतिम रहेगा। उनके काम का समय 
प्रतिबंधित था, इसलिए उन्हें बेहद जल्दी पड़ी थी। उन्होने वोलो- 
दिचेवा से लेख को तरतीबव देने, टाइप करने ओर उसी शाम को 
लाकर देने को कहा । जब वे बाद मे आई, तो नादेज्दा कोन्स्तान्ती- 
नोव्ना ने दरवाजा खोला ओर कहा कि व्लादीमिर इल्यीच ने 
नियमों का उल्लंघन किया है ओौर लेख को देखने के लिए ओर 
चंद मिनट ले लिए हैँ। नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ना ने यह भी कहा 
कि डय॒टी पर तैनात नर्स उस दिन किसी भी मलाक्राती को अंदर 
आने देने के विरुद्ध थी । बाद मे वह सचिवालय आई ओर उन्होने कहा 
कि अगर वोलोदिचेवा व्लादीमिर इत्यीच का बोला हुमा सब कुछ 
न लिख पाईं हों, तो वे चाहते हँ किट्ट हृए अंशों के लिए 
स्थान छोड दिए जाएं। व्लादीमिर इल्यीच इतनी जल्दी मे थे कि 
उन्हे खुद संदेह था कि उनकी पूरी बात लिख लेना कठिन रहा होगा । 

२२३ जनवरी - न्लादीमिर इल्यीच ने दिन के १२ ओर १ 
बजे के बीच वोलोदिचेवा को बुलाया । उन्होने मजदूर किसान निरी- 
क्षण से संबंधित लेख पर एक बार ओर दष्टि डाली ओर चंद 
छोटे-मोटे संशोधन किये । उन्होने वोलोदिचेवा से अपनी तथा हम 
लोगों की प्रतियों मे उसके अनुरूप संशोधन करने ओर एक प्रति 
प्राव्दा' के लिए मारीया इल्यीनिच्ना कोदेदेने को कहा। सभी 
प्रतियो मे संशोधन कर दिया गया ओर ३ बजे दिन से पहले एक 
प्रति मारीया इल्यीनिच्ना को दे दी गर्ई। व्लादीमिर इल्यीच ने 
यह पषा कि क्या मै पेत्रोग्राद से लौट आई ओौर क्या हमारी ष्ुद्ियां 
खत्म हो गई। उसके बाद उन्होने पौन घंटे तक लिखवाया ओर 
पढा। ' हमे मजदूर किसान निरीक्षण संस्था का पुनर्सगठन किस 
प्रकार करना चाहिये शीर्षक लेख ( बारहवीं पादीं काग्रेस के 
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लिए प्रस्ताव ) ` प्राव्दा ' मे २५ जनवरी १६२३ को प्रकाशित हुआ। 
२४ जनवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने मुभे बुलाया ओर द्जेर्जी- 
न्स्की या स्तालिन से जार्जियाई प्रबन से संबंधित आयोग के तथ्यों 
को प्राप्त करने को कटा ओर आदेडा दिया किम, मा० इ० ग्लास्सेर* 
तथा नि पेऽ गोर्बृनोव उसका सांगोपांग अध्ययन करे तथा 
उसपर एक रिपोर्ट लिखकर उन्हे दे। उन्होने इतना ओर कहा कि 
उन्दे ये चीजें पार्टी काग्रेस के लिए चाहिए। स्पष्टतः उन्हँं यह नहीं 
मालूम था कि “ˆ जार्जियाई प्रन "' पोलिटव्यूरो के कार्यक्रम में 
शामिल था। व्लादीमिर इल्यीच ने कहा, “मेरे बीमार पड़ने से 
ठीक पहले दजेर्जीन्स्की ने आयोग के कार्य तथा 'घटना' के संबंध 
मे मुभे बताया था जिसका मेरे ऊपर दर्दनाक प्रभाव पड़ा।" 

हमे “ जार्जियाई प्रन" के तथ्यों का अध्ययन करने का 
आदेश देने मे व्लादीमिर इल्यीच “ निरिचत रूप से विद्यमान अन्यायों 
तथा पक्षपातपूर्णं रायों के विशाल ढेर को सही करने की दष्टि 
से दजेजीन्स्की-आयोग के सभी तथ्यों की जांच पूरी करने या नए 
सिरे से जांच करने की आवश्यकता दवारा प्रेरित हए थे। 

५ जनवरी ~ व्लादीमिर इल्यीच ने यह पषा कि क्या आयोग 
ने सामग्री भेज दी। मैने उत्तर दिया कि द्जेर्जीन्स्की तिफलिस 
( अव - त्विलीसी ) से अभी शनिवार, तारीख २७ जनवरी को 
ही आनेवाले हें । 

२६ जनवरी ~ व्लादीमिर इल्यीच ने मुभे अ० दण त्सुरूपा, 
अ० इ० स्विदेस्कीं** ओर अवनेसोव से यह कह देने का आदेदा 
दिया कि यदि वे मजदूर किसान निरीक्षण संस्था के विषय मे लेनिन 
के लेख से सहमत हो तो कांग्रेस से पहले उन्हे इस बात पर विचार 
करने के लिए करई वैरठ्के बुलानी होगी कि क्या श्रम-संगरन के बारे 
मे एक योजना , पाट्यपुस्तकों का एक सार संग्रह तैयार करना 

“ˆ मा० इ० ग्लास्सेर (१८९०-१९५१)-१६१७ से सोवियत संघ की 
कम्युनिस्ट पाटी को सदस्य । उन्टोने १६१८ से १९२४ तक जन-कमिसार परिषद 
के सचिवालय मे काम किया।- सं° 

*‡ अ० इ० स्विदेस्कीं (१८७८-१६३२) -पेदोवर क्रान्तिकारी, १८६६ से 


कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य । मई १९२१ से १६२३ तक मजदूर किसान निरीक्षण 
संस्था के बोई के सदस्य । - खं० 
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वेहतर नहीं होगा । व्लादीमिर इल्यीच यह भी जानना चाहते थे 
कि क्या वे लोग केजंन्त्सेव* ओर येर्मान्स्की की पुस्तकों से 
परिचित थे। | 

२७ जनवरी - मैने द्जेर्जीन्स्की से “जार्जियाई प्रशन सेः 
संबंधित सामग्री को मांग को, लेकिन उन्होने मुभसे कहा कि वे 
स्तालिन के पास थे कितु वे संयोगवड मास्को से बाहर थे। 

२९ जनवरी - स्तालिन ने मुभसे टेलीफोन पर कहा कि 
वे पोलिटब्यूरो की मंजूरी के बरौर मुभे सामग्री नहीं दे सकते। उन्होने 
मुभसे पूषा कि क्या मँ न्लादीमिर इल्यीच को जितना वांछनीय 
है, उससे अधिक बातें नहीं बता रही हूं, क्योकि वे समसामयिक 
मामलों से अच्छो तरह परिचित प्रतीत होते हैँ। उदाहरण के लिए 
मजदूर किसान निरीक्षण संस्था के संबंध मे उनके लेख से प्रकट 
है कि कुछ विशेष परिस्थितियां उनको ज्ञात थीं। मैने उत्तर दिया 
कि मेँ व्लादीमिर इल्यीच को कुछ नहीं बताती हूं ओर मेरे पास 
यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है किं वे समसामयिक मामलों 
कौ पूरी जानकारी रखते हें। 

३० जनवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने मुभे बुलवाया ओर 
कहा कि वे इस बात के लिए संघर्षं करेगे कि सामग्री उन्हँं दी 
जाए । उसके बाद उन्होने मुभसे यह पूछा कि मजदूर किसान निरीक्षण 
संस्था संवधी उनके लेख के बारेमे त्सुरूपा ने क्या कहा ओौर क्या 
वे ( त्सुरूपा ), स्विदेस्की, अवनेसोव, रेस्के तथा बोई के अन्य 
सदस्य उससे सहमत हँ । इस नियम को ध्यान मे रखते हए कि 
व्लादीमिर इल्यीच से कामकाजी मामलों पर बात नहीं करनी चाहिए, 
मेने उत्तर दिया कि मुभे नहीं मालूम है। व्लादीमिर इल्यीच ने 
कहा कि कहींषएेसा तो नहीं है कि शायद त्सुरूपा का मन डांवांडोल 


* प० म० केर्जेन्त्सेव ( १८८१-१६४० ) - पुराने बोल्गोविक, पत्रकार 
ओर कूटनीतिज्ञ। एक समय वे श्रम के वैज्ञानिक संगठन मे लगे हुए थे। यहां 
यतिन्‌ ने उनको १९२२ में प्रकाशित पुस्तक ' संगठन के सिद्धांत ' का हवाला दिया 
2२। - सण 

** ओ० अ० येर्मान्स्की - सामाजिक-जनवादी, मेन्दोविक। लेनिन ने यहां 
उनको १६२२ में प्रकाशित पुस्तक श्रम का वैज्ञानिक संगठन तथा टेलर पद्धति 
का हवाला दिया है। - सं० 
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है, वे मामले को टालने की कोशिद कर रहै हँ ओर मेरे साथ 
अपनी बातचीत मे खरे नहीं हैँ। मेने उत्तर दिया कि मुभे अब 
तक उनसे बात करने का मौका नहीं मिला है। मैने उन्हे केवल 
संदे दे दिया था, जिसपर उन्होने कहा था कि वे कार्रवाई करेगे। 
व्लादीमिर इल्यीच ने मुभकसे कहा कि उन्होने पिछले दिन 
डाक्टरों से पूषा था कि क्यावे ३० मार्च को पार्टी-काम्रेस मे बोल 
सकेगे । * डाक्टरों का उत्तर नकारात्मक था, कितु उन्होने आङ्वासन 
दिया कि उस समय तक वे उठ खड़े होगे ओर महीने भर में उन्हे 
अखवार पठने को इजाजत मिल जाएगी । जव फिर जार्जियाई 
प्रन ' की बात छिड़ी, तो व्लादीमिर इल्यीच ने हंसते हए कहा , 
` यह अखवार नहीं है ओौर इसलिए मै इसे अभी पढ़ सकता हुं । "" 
उस दिनि वे अच्छी मन:स्थिति मे थे। 


नैः क नैः 


१ फ़रवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने मुभ गाम के सादे छः 
वजे बुलाया । मैने उन्टँ वताया कि पोलिट्व्यूरो ने उन्हें जार्जियाई 
आयोग की सामग्री देने की अनुमति दे दी है। व्लादीमिर इल्यीच 
ने बताया कि सामग्री की जांच करते समय क्या बातें हमें विरोष 
रूप से ध्यान में रखनी चाहिए ओर सामान्यतः किस तरह उसे 
काम में लाना चाहिए । उन्होने कहा, “काश मँ आजाद होता... " 
फिर हंसकर दुबारा बोले, “काश मै आजाद होता, तो आसानी 
से सब कुछ खुद ही कर लेता। 

लेनिन कं आदेशा पर मैने प्रषनों की एक सूची तैयार की, 
जिनके जवाव सामग्री के अध्ययन की प्रक्रिया में प्राप्तं करने थे। 

उसके बाद उन्होने मुभसे फिर पृचछा कि त्सुरूपा तथा मजदूर 
किसान निरीक्षण संस्था के जन-कमिसारियत के अन्य सदस्यों की 
राय उनके लेख के वारे मे क्या थी। त्सुरूपा ओर स्विदेस्कीं के 
आदेशानुसार मैने उत्तर दिया कि दूसरे साथी की उसके साथ पूर्ण 
सहमति है ओौर पहले साथी यद्यपि उस भाग का स्वागत करते 


` बारहवीं पार्टी काग्रेस का उद्घाटन ३० मार्च को होनेवाला था। व्लादी- 
मिर इल्यीच का स्वास्थ्य बेहतर होने की आशा में इसे स्थगित कर दिया गया था। 
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है जिसमें केद्रीय समिति के सदस्यों को खीचने की बात कही गई 
है, तथापि उनके मन में इस बारेमे शंकाएं हैँ कि यदि कर्मचारी- 
मंडल को घटाकर ३०० या ४०० कर दिया जाए, तो क्या मजदूर 
किसान निरीक्षण के सभी वर्तमान कर्तव्यो का पालन करना संभव 
होगा । अवनेसोव का विचार मुभे मालूम ही नहीं था। 

व्लादीमिर इल्यीच सूचना पाकर संतुष्ट प्रतीत हुए ओौर 
उन्होने आगे पूछा कि क्या केद्रीय समिति ने लेख के प्रन को उठाया 
है। मैने उत्तर दिया कि मुभे पता नहीं है। 

२ फरवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने दिन के पौने बारह बजे 
वोलोदिचेवा को बुलाया ओर साढे बारह बजे तक ! चाहे कम हो, 
पर बेहतर हो" शीर्षक अपना लेख बोलकर लिखाते रहे । 

उन्ोने वोलोदिचेवा से मुभे यह संदेश भेजा कि मुशे एक- 
एक दिन के अंतर से हमेशा उनके पास आना चाहिए । वोलोदिचेवा 
के यह पूछने पर कि किस समय, व्लादीमिर इल्यीच ने उत्तर दिया 
था कि अब मँ आजाद आदमी हू। प्रसंगवश उन्टोने यह भी जिक्र 
कर दिया था कि दिन के २ बजे से ५ बजे तक का समय छोडकर 
कोई भी समय उपयुक्त हौ सकता है, कितु क्षण भर सोचने के 
बाद कहा था कि ६ बजे शाम को ठीक रहेगा, हालांकि मेरे लिए 
लायद यह बेहतर रहेगा कि मै उनकी बहन से तय कर ल्‌ं। 

वोलोदिचेवा ने हमे बताया कि ऊपर से देखने मे व्लादीमिर इल्यीच 
की हालत काफी सुधरी हुई लगती थीः: उनका रंग निखरा हु 
था, वे खुदा दिखाई देते थे, वे बिना रुके ओर शायद ही कभी 
राब्दों की तलाश करते हृए बहुत अच्छी तरह बोलकर लिखा रहे 
थे या कि, यों कहना ओर बेहतर होगा कि वे भ्रुतलेख नहीं बोल 
रहे थे, बल्कि उत्साहपूर्ण भावभंगी के साथ अपने अर्थं पर जोर 
देते हए भाषण कर रहे थे। सिर पर कोई पटरी नहीं थी। 

३ फ़रवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने मुभे चंद मिनटों के 
लिए ७ बजे शाम को बुलाया। उन्होने मुभसे पूषा कि क्या हमने 
जार्जियाई आयोग की सामग्री को जांच लिया है। मैने जवाब दिया 
कि अभी मैने केवल कागजों पर सरसरी निगाह डाली है ओर 
उनकी संख्या जितनी समभी जाती थी उससे कहीं कम साबित 
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हई दै। उसके बाद व्लादीमिर इल्यीच ने जिज्ञासा की कि क्या 
उक्त प्रन पोलिटव्यूरो मे विचारार्थं पेश हुआ था। मैने कहा कि 
इसके वारे मे वात करने का मुके कोई अधिकार नहीं है। तव व्लादी- 
मिर इल्यीच ने पूछा, “क्या आपको इस विरोष मामले पर मुभसे 
बात करना मना है?'' 

मेने उत्तर दिया कि समसामयिक मामलों पर उनसे वात 
करने का मुभे बिल्कुल अधिकार नहीं है। उन्होने कहा, “तो, 
दूसरे शब्दों मे यह एक समसामयिक मामला है?" तव मेरी समभ 
भं आया कि मने भयानक भूल की है। व्लादीमिर इल्यीच मुभसे 
प्रर्न पर प्ररन पृषते गये, “वीमार पडने के पहले से ही मुभे 
द्जेरजीन्स्की के जरिये इस मामले की जानकारी रही है। क्या पोलिट- 
व्यूरो की वैठ्क मे आयोग ने रिपोर्ट पेश की थी?" अव मेरे लिए 
इसके सिवा ओौर कोई चारा नहीं रह गया था कि नै व्लादीमिर 
इल्यीच को वता दूरं कि आयोग ने पोलिटव्यूरो की वैठक मे रिपोर्ट 
पेश की थी ओर ब्यूरो ने आम तौर से आयोग के निर्णयो को 
मजूर किया था। उसके बाद व्लादीमिर इल्यीच ने कहा, “तो, 
मेरे खयाल में आप अपनी रिपोर्ट आज से लगभग तीन हप्ते के 
भीतर दे देगी ओौर तव मँ एक पत्र लिखुंगा । 

शीघ्र ही डाक्टर लोग (प्रोफेसर फ़ास्टर, जो अभी-अभी 
आए थे, डाक्टर कोजेवनिकोव ओर डाक्टर करमर) आ गए ओर 
मे चल पड़ी। व्लादीमिर इत्यीच उस दिन प्रसन्न ओर स्फूर्ति 
से भरे दिखाई दे रहे थे। 

४ फ़रवरी - इतवार - व्लादीमिर इल्यीच ने लगभग छः बजे 
राम को वोलोदिचेवा को बुलाया ओर उनसे पूछा कि क्या छद्धियों 
के दिन भी बुलाए जाने पर उन्हें कोई आपत्तितो न होगी । “ आखिर 
आपको भी तो कभी आरामः करना चाहिए, '' लेनिन ने कहा। 

उन्होने चाहे कम हो, पर बेहतर हो" नामक अपने पहले 
शुरू किए गए लेख को आध घंटे से कूठ अधिक देर तक बोलकर 
लिखाया । वोलोदिचेवा के कथनानुसार उस दिन व्लादीमिर इल्यीच 
को आवाज मे ताजगी ओर खुशी थी। उन्होने यह कहकर लिखाना 
खत्म क्या कि “वस, इस समय के लिए इतना काफी है। मँ 
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कृच थके भी गया हूं । ` उन्होने वोलोदिचेवा से कहा कि जब वे 
अपने नोट को साफ-साफ़ लिख ले तो उन्हे टेलीफोन करे। फिर | 
उन्होने कहा कि संभवतः वे उस दिन शाम को लिखाना जारी रखना | 
चाहेगे । उन्होने आगे कटा कि अपनी पांडुलिपि को सामने रखकर | 
लिखने की उनकी पुरानी आदत है ओर उसके बरौर काम चलाना | 
उन्हे कठिन प्रतीत हो रहा है। 

नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोन्ना ने हमे बाद मे बतलाया कि उस 
दिन प्रोफेसर फ़रस्टर ने व्लादीमिर इल्यीच से अनेक उत्साहप्रद 
वाते कहीं , उन्हे कसरत करने की इजाजत दे दी तथा उनके बोलकर 
लिखाने का समय बढ़ा दिया। इन सारी बातों से व्लादीमिर इल्यीच 
बहुत प्रसन्न थे। 

व्लादीमिर इल्यीच ने वोलोदिचेवा को ८ बजे शाम को फिर 
बुलाया । लेकिन बोलकर लिखाने के बजाय उन्होने टाइप किये 
हुए पन्नो को पढ़ा ओौर लेख मे कुछ ओर बढाया । उसे खत्म कर 
चुकने के बाद उन्होने वोलोदिचेवा से कहा किं उनका इरादा यह्‌ 
है कि अखबार को देने से पहले लेख को त्सुरूपा तथा उनके बोई 
के कुछ अन्य सदस्यों को भी दिखा देँ। ओर उन्हं यह भी आशा 
थी कि जिन विचारों को उन्होने प्रस्तुत किया था उनमें शायद 
कुछ ओर भी जोड सकेगे। 

५ फ़रवरी - व्लादीमिर इल्यीचव ने दोपहर मे वोलोदिचेवा 
को बुलाया । वे ४५ मिनट तक उनके साथ रहीं । उस दिन लिखाने 
का काम धीरे-धीरे चल रहा था। जब सही शब्दावली तत्काल 
पकड़ मे नहीं आती, तो व्लादीमिर इल्यीच कहते, “आज मेरा 
काम किसी कारण सहज ढंग से, चुस्ती के साथ नहीं चल रहा 
दै।'' (वे “ चुस्ती के साथ” शब्द पर जोर देते। ) फिर उन्होने 
अपना वह लेख मांगा जिसका शीर्षक था ' हमे मजदूर किसान 
निरीक्षण संस्था का पृनर्सगठन किस प्रकार करना चाहिए ', ओर 
उसे ३-४ मिनट तक चुपचाप पठते रहे। उन्होने कुठ देर ओर 
बोलकर लिखाया ओर उसके बाद यह कहकर काम खत्म करने 
का पर॑सला किया कि शाम को चार, पांच या हो सकता है ६ 
बजे वोलोदिचेवा को फिर बुला्ेगे । 
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व्लादीमिर इल्यीच ने ७ वजे शाम को मुभे बुलाया, लेकिन 
मै अस्वस्थ थो, इसलिए मेरे वजाय ग्लास्सेर गई। उन्टोने व्लादीमिर 
इल्यीच के साथ अपनी बातचीत का एक विवरण लिख डाला, 
जिसे सुरक्षित रखा गया है ओर जिसे मै विना किसी परिवर्तन 
के नीचे दे रही हूः 

` व्लादीमिर इल्यीच ने मुभसे पूषा कि क्या हमने जार्जियाई 
आयोग की सामग्री पर काम करना शुरू कर दिया है ओर हम उसे 
कब तकं समाप्त करने की आशा करते हैँं। मैने उत्तर दिया कि 
हमने सामग्री को आपस में वांट लिया है ओर उसे पढना रारू 
कर दिया है। जहां तक काम को समाप्त करने का संबधे, हमारी 
योजना है कि उनके दवारा निर्धारित अवधि, यानी तीन हप्तो मेही काम 
को खत्म कर देँ । व्लादीमिर इल्यीच ने दूसरी यह वात जाननी चाही कि 
हम पठने के काम को किस तरह पूरा करने का इरादा करते हैँ । मैने कहा 
कि हम इस निष्कर्षं पर पहुंचे हैँ कि हर चीज को पूरी तरह पढ़ 
जाना हममे से प्रत्येक के लिए लाजिमी है। उन्होने पूषा, 'क्या 
यह निर्णय सर्वसम्मत है?' मैने कहा कि हां। व्लादीमिर इल्यीच 
ने हिसाव लगाने की कोशिश की कि काग्रेस के होने मे अभी ओौर 
कितने दिन हँ आओौर जब मैने उन्हें बताया कि एक महीना ओर 
पच्चीस दिन, तव उन्होने कहा कि वैसे तो यह समय काफी है 
लेकिन अगर काकेिया से कोई अतिरिक्त सूचना प्राप्त करनी 
हई , तो यह समय अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है। उन्होने मुभसे 
पूष्ठा कि हममे से प्रत्येक कितने घंटे रोज काम करता है ओर कहा 
कि अगर आवश्यकता हो तो हम अपनी मदद के लिए वोलोदिचेवा 
ओर मानुचार्यान्त्स को ले ले। 

" व्लादीमिर इल्यीच ने यह भी जानना चाहा कि क्या हमारा 
यह फंसला ओौपचारिक ढंग से हआ था कि हममे से प्रत्येक सव 
कुछ पदे । मैने जवाव दिया कि हमने इस बात को कहीं दर्ज नहीं 
किया है ओर उनसे पृष्ठा किक्यावे हमारे प्रैसले को गलत समभते 
ह। व्लादीमिर इत्यीच ने कहा कि वे बेशक यह पसंद करेगे कि हम 
सभी पूरी सामग्री को पटे, लेकिन हमारे लिए निर्धारित कार्य 
भार अत्यधिक अस्प्रष्ट हैँ। एक ओर तो वे हमे अनावद्यक रूप 


% = 





हिक ` तर °" शक "कक ` "न ल = कु 


से कष्ट देना नहीं चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ़ यह भी आडा 
को जाती थी कि काम के दौरान हमारे कार्यभार मे वृद्धि करना 
आवश्यक सिद्ध होगा। शायद अतिरिक्त सामग्री की आवर्यकता हो । 

` व्लादीमिर इल्यीच ने मुभसे पूषा कि दस्तावेज कहां रखी 
हं, उन्हे इस्तेमाल करने का हमारा तरीका क्या दहै, क्या हम सभी 
दस्तावेजो का सारांश तैयार करके उसे टाइप करने जा रहे हैँ ओर 
क्या यह सारा कुछ अत्यधिक भट का काम नहीं होगा। अंत 
मे व्लादीमिर इल्यीच ने कहा कि सप्ताह के भीतर ही हम निर्णय 
कर ले कि हमे कितना समय चाहिए ओर सामग्री के ऊपर हमे 
किस तरह काम करना है। उन्होने यह भी कहा किं आयोग दारा 
मोटे तौर से उठाए गए प्रश्नो तथा काम के दौरान व्लादीमिर 
इल्यीच द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले प्रनों से संबंधित सभी सामग्री 
का एक सामान्य मूल्यांकन तैयार करने की आवश्यकता से हमे 
अपने काम मे संचालित होना चाहिए । 

` व्लादीमिर इल्यीच ने मुभे पोपोव से यह पूछने को कहा 
कि पेत्रोग्राद, मास्को ओर खारकोव ( अगर खारकोव में भी जनगणना 
हुई हो तो) की जनगणना को रिपोर्ट के काम की प्रगति केद्रीय 
सांख्यिकी बोई मे कैसी हो रही है, कितनी जल्दी रिपोर्ट तैयार 
हो जायेगी ओौर क्या वह प्रकाशित भी होगी। व्लादीमिर इल्यीच 
ने कटा कि पार्टी काग्रेस से पहले वे चाहते थे कि रिपोर्ट छप जाये 
ओर जनगणना के असाधारण महत्व के कारण उसका छपना वे 
जरूरी समभते थे, बावजूद इस बात के कि पहले रिपोर्दे नहीं 
छपती थीं, पोपोव केवल उनकी तालिकाएं व्लादीमिर इल्यीच के 
पास भेज देते थे। इसलिए पोपोव पर दबाव डाला जाना चाहिए 
ओर पहले उनसे जवानी बातचीत करके उनके पास एक आधिकारिक 
पताछ भेज दी जानी चाहिए । '' 

उक्त बातचीत २० मिनट तक चलती रहीं। 

६ फ़रवरो - व्लादीमिर इल्यीच ने शाम को ७ बजे ओर 
& बजे के बीच मे वोलोदिचेवा को बुलवाया। वे वहां प्रायः डद 
घटे तक रहीं। वोलोदिचेवा के कथनानुसार व्लादीमिर इल्यीच ने 
काम शुरू करते हुए अपने लेख ' चाहे कम हो, पर बेहतर हो' 
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को पटढा। लाल स्याही से किए गए संशोधनों से ( खास संगोधनों 
से नहीं बल्कि जिस दंग से उन्दे वीच-बीच से लिखा गया 
था उससे ) उनको मन:स्थिति मे उल्लास चमक उठा। उनके 
अदेशानूसार आम तौर से शार्टहैँड मे लिए गए नोटों को 
पहले कच्चे तौर से लिखकर उन्हे बढाने-घटाने ओर संगोधन 
करने के लिए दे दिया जाता था। लेकिन चंकि वे संगोधन प्रफ 
पद्नेवाले के तरीके से नहीं बल्कि एक क्लर्क के तरीके से जोडे 
जाते थे, इसलिए व्लादीमिर इल्यीच के लिए पांडलिपि को पढना 
मुदिकल होता था। फलतः उन्होने कहा कि आगे से उसकी साफ़ 
प्रति तैयार की जाए 
लेख पर नजर दौडाते हए उन्होने बोलकर लिखाने के वजाय 
सुद लिखने की आदत का जिक्र किया ओर कहा कि अव मै समभ्रता 
ह॒ कि क्यों मै अपने स्टेनोग्राफरों से कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता 
। वात असल यह थी कि वे अपनी लिखी हई चीज को सामने 
देखते रहने के अभ्यस्त थे, उलभ्ाव मे डालनेवाले किसी अनच्छेद 
पर रुककर विचार करते हुए कमरे में एक सिरे से दृसरे सिरे तक 
चहलक्रदमी करते थे ओर कभी-कभी बाहर टहलने के लिए कमरे 
से भी निकल जाते थे। उन्होने कहा कि अव भी कभी-कभी उनका 
मन बुरी तरह चाहता है कि पेसिल उठा ले ओर स्वतः लिखना 
या संदोधन करना शुरू कर दें। 
व्लादीमिर इल्यीच को अपने स्टेनोग्राफ़र को बोलकर काउत्स्की 
संवधी लेख लिखवाने के अपने १९१८ के शुरूआती प्रयत्नो की याद 
आई । उन्होने कहा कि जव उन्टोने यह महसूस किया कि अब “ उल- 
भाव मे पड़ रहे है! तो घवराकर “ कल्पनातीत'' गति से “सरपट 
लगाया " ओर नतीजा यह हआ कि पांडलिपि को आग की लपटो 
के सपुर्दं कर देना पड़ा, जिसके वाद वे ' सर्वहारा क्रान्ति ओर 
गरहार काउत्स्की' नामक अपने लेख को खुद लिखना शुरू किया 
ओर उस लेख से उनको खुली हुरई। 
व्लादीमिर इल्यीच ने ये सारी बातें अपनी मुग्धकारी हंसी 
के साथ बहत प्रफुल्ल मन से वताई। वोलोदिचेवा ने बताया कि 
तव तक उन्होने लेनिन को वैसी प्रफुल्ल मनःस्थिति मे कभी नही 
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देखा था । उसके वाद उन्होने शुरू किये हुए लेख को १८ या २० 
मिनट तक ओौर लिखवाया ओर अंतमे खुद ही कहा कि अव समय 
समाप्त हो गया। 

७ फ़रवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने मुभे सुबह बुलवाया। 
उन्होने मुभसे तीन मामलों के संबंध में बातें कीं: 

१) जनगणना की रिपोर्ट। उन्होने उसका प्रूफ दिखाने को 
कहा । उन्हें कहना पड़ा कि इसके लिए स्तालिन की इजाजत पानी 
चाहिए । 

२) जार्जियाई आयोग। उन्होने पृष्ठा कि काम की प्रगति 
कसी हो रही है, हम पठने का काम कब तक खत्म कर लेने की 
आशा करते हैँ, हम अपनी बैठक कब कर रहे हँ, इत्यादि । 

२) मजदूर किसान निरीक्षण संस्था। व्लादीमिर इल्यीच 
ने मुकसे पूषा कि क्या बोई कोई फ्री फरंसला करने ओर राजकीय 
महत्व कौ कार्रवाइयां करने का इरादा कर रहा हैया कि वह मामले 
को काग्रेस के समय तक के लिए टाल रहा है। उन्होने बताया 
कि वे एक लेख लिख रहे हैँ, मगर वह कुछ ठीक चल नहीं रहा 
है। फिर भी वे चाहते हैँ कि उसे पूरा कर दे ओर अखबार को 
देने से पहले त्सुरूपा को पढ़्वा दे । उन्होने मुभे त्सुरूपा से यह पूषने 
को कहा कि उस लेख को लिखने में ( व्लादीमिर इल्यीच यहां अपने 
लेख ` चाहे कम हो, पर बेहतर हो" का हवाला दे रहे थे ) शीघ्रता 
करने को जरूरत है अथवा नहीं। 

उस दिन डाक्टर कोजेवनिकोव ने कहा कि व्लादीमिर इल्यीच 
की हालत मे सुधार दिखाई दे रहा हैः वे अब अपना दायां हाथ 
हिला सक्ते हँ ओर वे खुद विरुवास करने लगे हँ कि अन्ततः वे 
उस हाथ को इस्तेमाल कर सकेगे। 

उसी दिन बाद मे (लगभग साढे बारह बजे) व्लादीमिर 
 इल्यीच ने वोलोदिचेवा को बुलवाया ओर कहा कि वे विभिन्न 
विषयों पर बोलकर लिखवा्येगे। पहला विषय यह था कि पार्टी 
तथा सोवियत संस्थाओं के काम का एकीकरण किस प्रकार किया 
जा सक्ता है। दूसरा यह था कि क्या शैक्षणिक तथा व्यावहारिक 
कार्यकलापों को संयुक्त करना समुचित होगा ("चाहे कम 
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हो, पर बेहतर हो शीर्षक लेख का तीसरा ओर चौथा 
भाग ) । 
ओर क्रान्ति जितना ही अधिक कटोर होगी... -इस 
वाक्य को अनेक वार दुहराते हए व्लादीमिर इल्यीच रुक गए। 
जाहिर टै कि उन्हं अगला शब्द नहीं मिल रहा था। उन्टोने वोलो- 
दिचेवा से उससे पहले के अंडा को पठकर आगे लिखवाने मं सहायता 
करने को कहा ओर हंसते हुए बोले , “ यहां एेसा लगता टै कि मँ 
विलकुल ही उलभ गया टं; लिख लीजिए-टीक इस स्थान पर 
मै उलभरकर रह गया! '' 
उस दिन ७ वजे ओर € वजे के बीच रात में व्लादीमिर 
इल्यीच ने वोलोदिचेवा को फिर बृलवाया ओर वह लगभग उठ 
घटे तक वहां रहीं। वोलोदिचेवा ने बताया कि सबसे पहले तो 
उन्होने उस वाक्य को पूरा कराया जिसे तिपहरी में छोड दिया था 
ओर बोले, “अव मै अगले विषय को लूंगा ।'' उन्होने वोलोदिचेवा 
से पहले तैयार की गयी रूपरेखा के अनुसार विषय-सूची पट्कर 
सुनाने को कहा । सुन चृकने पर उन्ोने कटा कि एक विषय उनसे 
दू गया था-म्रामीण क्षेत्रों के सामान्य शिक्षा संबंधी कार्य ओर 
व्यावसायिक शिक्षा के केद्रीय बोई का पारस्परिक संवंघ। 
लनिन द्वारा तैयार की गयी रूपरेखा के अनुसार विषय 
निम्नलिखित थे 


१) उपभोक्ता-समितियों का केंद्रीय संघ ओर नई आर्थिक 
नीति कं दृष्टिकोण से उसका महत्व ; 

२) जार्जिया की कम्युनिस्ट पाटीं मे पैदा हए हाल के भगड़ 
को दृष्टि मे रखते हए अंतररष्टीयतावाद तथा जातियों का प्रन ; 

३) ` सार्वजनिक शिक्षा के आंकडे' नामक नई पुस्तक जो 
१६९२२ मे निकली ; 

४) प्रामीण क्षेत्रों की सामान्य शिक्षा संबंधी कार्य ओर 
व्यावसायिक शिक्षा के कद्रीय बोई का पारस्परिक संबंध । ॥॥ 

यह्‌ कहना कठिन है कि १६२२ मेँ दिसंबर के अंतिम दिनों 
मे ओर जनवरी-फरवरी १६२३ मे लिखाए गए पत्रों तथा लेखों 
मे ये सारे विषय पूरे व्योरे के साथ आ गए अथवा नहीं। 
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तीसरे ओर चौथे विषयों का महज सरसरी तौर से डायरी 
के पन्ने" नामक लेख मे जिक्र कर दिया गया था। इसके अलावा, 
व्यावसायिक शिक्षा के केद्रीय बोई वाले विषय को लेनिन ने अपनी 
विषय-सूची मे ७ फ़रवरी को शामिल किया था, जबकि “डायरी 
के पन्ते" रीर्षक लेख २ जनवरी को लिखवाया गया था। 

व्लादीमिर इल्यीच ने अंतररष्टरीयतावाद तथा जातियों के 
प्रन वाले विषय का विवेचन अपने उस पत्रमे किया था, जिसका 
रीर्षक ' जातियों अथवा ““ स्वायत्तीकरण ' का प्रश्न ' था। हो सकता 
टै कि उन्होने पूर्णतः इसी विषय से संबंधित एक दूसरा लेख लिखवाने 
का इरादा किया हो। 

अंत मे, क्या ` सहकारिता के बारे में' उनके लेख मे नई 
आर्थिक नीति को दुष्टि से उपभोक्ता-समितियों के केद्रीय संघ 
ओर उसके महत्व के विषय का सांगोपांग विवेचन हआ? संभवतः 
नहीं । यह सममभने को विवश होना पड़ता है कि उनके काम को 
संक्षिप्त करती हुई बीमारी के कारण व्लादीमिर इल्यीच ने जिन 
विषयों को रूपरेखा बनाई थी, उनपर वे जो कुष लिखवाना चाहते 
थे, वह सब नहीं लिखवा सके। 

व्लादीमिर इल्यीच ने ' चाहे कम हौ, पर बेहतर हो ' शीर्षक 
लेख के आम हिस्से को तेजी से ओर आसानी से, भावभंगिमा द्रारा 
अभिव्यक्ति को स्पष्टतर करते हुए ओौर उचित शब्दों के चुनाव 
मे कोई भी कठिनाई महसूस किए बरौर बोलकर लिखाया । 

जब वे उसे खत्म कर चूके तो कहा कि पूरे लेख के साथ 
उस भाग को जोड़ने को कोरि वे बाद में करेगे। बाद में नादेज्दा 
कोन्स्तान्तीनोव्ना से वोलोदिचेवा को मालूम हुआ कि व्लादीमिर 
इल्यीच अगले दिन उनसे कषठ नहीं लिखवाएंगे , क्योकि वे कुछ 
पटना चाहते थे। 

€ फ़रवरी ~ व्लादीमिर इल्यीच ने सुबह मुभे बुलवाया ओर 
कहा कि वे मजदूर किसान निरीक्षण संस्था के प्रशन को कांग्रेस 
के सामने पेश करेगे। 

वे जनगणना की रिपोर्ट की टीक-टीक छपाई के बारे में 
चिंतित थे। उन्होने मेरा यह सुभाव मान लिया कि ऋजिजानोन्स्की 
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ओर स्विदे्स्वीं को त्सुरूपा अथवा कामेनेव से यह मालूम करने का 
अधिकार दिया जाए कि काम केसा चल रहा है। 

व्लादीमिर इल्यीच अच्छे दिखाई दे रहे थे ओर अत्यंत प्रसन्न 
मद्रा मे थे। उन्टोने मुभसे कहा कि फरारस्टर का भूकाव अव एेसा 
= कि मुभे पहले तो मूलाक्रातियों से मिलने ओर बाद मं अखवार 
पठने की इजाजत दे दी जाएगी। मेरे यह कहने पर कि स्वास्थ्य 
की दुष्टि से यह क्रम सचमुच बेहतर प्रतीत होता है, उन्टोने वडी 
संजीदगी से ओौर कु सोचने के वाद उत्तर दिया कि ठीक स्वास्थ्य 
की दृष्टि से ही यह क्रम वदतर था, क्योकि मुद्रित सामग्री पढ़कर 
खत्म कर दी जाती दै, जवकि लोगों से मलाक्रात करने का अर्थ 
होता है विचार-विनिमय। 

& फ़रवरी को व्लादीमिर इल्यीचव ने दोपहर के बाद वो 
लोदिचेवा को बुलवाया ओर कहा कि दवारा टाइप किण हए नोट 
को देखकर उन्दे अधिक खुरी हूर्ई। उन्ोने पिछले दिन लिखवाए 

हए हिस्से को पठा ओौर शायद ही कोई परिवर्तन किया। पढ चुकने 

के वाद उन्होने कहा, “मेरा खयाल है कि मैने इसे बोधगम्य बना 
दिया है। ' वोलोदिचेवा ने बताया कि व्लादीमिर इल्यीच लेख 
के उस भाग से बहुत प्रसन्न थे ओर उन्होने इसका अंत बोलकर 
लिखाया । उन्होने क्ररीव एक घटा काम किया। 

राम को नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना ने लेख के सामान्य 
भाग को मांग की क्योकि व्लादीमिर इल्यीच चाहते थे कि वे उसे 
पदे | 

१० फ़रवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने मू शाम को छः वजे 
कं वाद बुलवाया ओर ' चाहे कम हो, पर बेहतर हो' चीर्षक 
लेख को त्सुरूपा को दे देने को कटा गा ओर कहा कि अगर सभव 
टोतोवे लेख को दो दिन में पढ डालं। फिर व्लादीमिर इल्यीच 
ने मुभसे वे कितावें मांगी जिनपर उन्टोन सूची मे निदान लगा 
दिए थे। उनमें रोजित्सिनि का "नया विज्ञान ओर माकर्सवाद 
तथा ` मुद्रा-सिद्धात की आधारभूत समस्याएं ' नामक लेख-सग्रह ' 
फ़ाल्कनर का ' विश्व ओौद्योगिक संकट के विकास मे मोड', इव्स 
को ` ईसामसीह की पुराणकथा ', कूर्लोव का 'रूसी जारखशाही का 
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अत ओर मोदजालेन्स्की की ' सर्वहारा कपोलकल्पनाओं की रचना । 
समसामयिक सर्वहारा काव्य मे विचारधारात्मक प्रवृत्तियां ' इत्यादि 
पुस्तकं दामिल थीं। 

न्लादीमिर इल्यीच थके हुए प्रतीत हो रहे थे ओर उने 
बोलने मे जोर लगाना पड़ रहा था। 

१२ फ़रवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने मुभे चंद मिनटों के 
लिए बुलवाया। उनकी हालत बदतर थी, उन्हें सख्त सिरदर्द था। 
मारीया इल्यीनिच्ना के कथनानुसार उन्हें डाक्टरो ने उद्विग्न कर दिया 
था । पिछले दिन फ़रस्टर ने उनसे कहा था कि उनके लिए अखबारों , 
मुलाक्रातियों ओर राजनीतिक जानकारियों की बिलकुल मनाही 
है। वे मुभसे उन्हीं तीन विषयों - जनगणना, जार्जियाई आयोग 
तथा मजदूर किसान निरीक्षण -पर बातें करते रहे ओर सिरदर्द 
की शिकायत करते रहे। 

१४ फ़रवरी - व्लादीमिर इल्यीच ने मुभ टीक दोपहर बाद 
बुलवाया ओर कहा कि उनका सिरदर्द खत्म हो गया है ओर उनकी 
तबीयत बेहतर है ; उनको बीमारी स्नायविक है ओर इसलिए कभी 
तो वे पूर्णतः ठीक हौ जाते हँ, यानी उनका दिमाग बिलकुल साफ़ 
रहता है ओर कभी उनको हालत बदतर हौ उठती है। यही कारण 
है कि हमे उनके आज्ञा-पालन में जल्दी करनी है, क्योकि कोई 
काम एेसा है जिसे वे काग्रेस से पहले पूरा कर लेने के लिए कृत- 
निर्चवय हँ ओर उन्हे उम्मीद है किवे उसे पूरा कर लेगे। अगर 
हम विलंब करेगे ओर उनकी योजना पूरी नहीं हो पायेगी, तो 
उन्हे बेहद भ्भलाहट होगी । 

डाक्टरों के आ जाने से हमारी बातचीत बंद हो गरई। 

व्लादीमिर इल्यीच ने उस दिन शाम को मु फिर बुलाया। 
स्पष्ट ही वे थकं हुए थे ओर उन्हे बोलने मे कठिनाई महसूस हो 
रही थी। उन्होने फिर उन्हीं तीन विषयों पर बातें शुरू कीं; 
विशेषकर ““ जार्जियाई प्रश्न ' पर जिसकी वजह से उन्हँं सबसे 


अधिक परेशानी थी। उन्होने हमे जल्दी करने को कहा ओर मुभे 


कुछ अतिरिक्त आदेश ॒दिये। | 
फरवरी के उत्तरार्द्ध मे व्लादीमिर इल्यीच की हालत खराब 
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रही ओर उन्होने हममे से किसी को भी नहीं बुलवाया। वे पटना 
चाहते थे मगर डाक्टरों ने उन्हे समश्रा-वृभ्ाकर रोक दिया। 

फिर भी, डाक्टर कोजेवनिकोव के शब्दो मे, बेहतर हो 
जाने के गिने-चुने मिनटों को व्लादीमिर इल्यीच ने काम करने कं 
लिए इस्तेमाल करने की कोटिश की। 

२० फ़रवरी-राम को व्लादीमिर इल्यीच ने रूसी सोवियत 
संघात्मक समाजवादी जनतंत्र की सोवियतों की दसवीं कांग्रेस की 
रिपोर्ट मांगी । नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्तना ने लाने का वादा किया 
कितु मारीया इल्यीनिच्ना ने उन्हें एेसा न करने की सलाह दी 
ओर कटा कि रिपोर्ट पढना उनके लिए हानिकर होगा । 

व्लादीमिर इल्यीच को घोर निराशा हूर ओर उन्ोने कहा 
कि वे रिपोर्ट को पहले ही पढ़ चुके हं, वे उसे केवल एक बार 
देखने के लिए प्राप्त करना चाहते थे, जिसपर उनका दिमाग उस 
समय लगा हुजा था। फिर भी उन्हें रिपोर्ट नहीं दी गर्द ओर वे 
बहुत बेचैन हुए । 

| अगले चंद दिन उन्होने पढने मे लगाए । उन्टोने सुखानौोव 
को कान्ति सव॑धी लेख ' की वीं जिल्द मांगी ओर कारोबारी 
मामला पर कृष बातें कीं। 

२ माचं- व्लादीमिर इल्यीच ने अंतिम बार अपने ' चाहे 
कम हो, पर वेहतर हो ' शीर्षक लेख को पढ़ा ओर उसे अखबारों को 
दः दिया । वह ` प्राब्दा' मे ४ मार्च, १६२३ को प्रकाशित 
जा। तार्किकं दृष्टि से यह लेख ` हमे मजदूर किसान निरीक्षण 
भि ४५ -कृ-+४ (9 तु चाहिए ' शीर्षक लेख के 

मानो एकपूर्ण लेख बनता था । 

देर ¢ ~. १५७ क ५. 
सतुलन की दष्ट 

से इसे निर्माण के आगे के विकास की संभावनाओं को ध्यान 


भ रखकर व्लादीमिर इल्यीच ने भविष्यवाणी के साथ लिखा 
या: 


संघर्ष के फल का निर्णय अंतिम रूपसे इस बात कै द्वारा 
होगा कि भूमंडल की आबादी का प्रबल बहुमत रूस, भारत, 
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चीन इत्यादि में रहता है ओौर पिछले बरसों में यही बहुमत एेसी 
असाधारण तेजी के साथ अपनी मुक्ति के संघर्ष मे खिंचा है कि इस संबंध 
मे रत्ती भर भी सदेह नहीं हो सकता कि विर्व-संघर्ष का अंतिम 
फल क्या होगा। इस अर्थं में समाजवाद की अंतिम विजय पूर्णतः 
ओर नितांत सुनिरिचित है।'' + 

३ माच- हमने ““ जार्जियाई प्रस्न" पर द्जेर्जीन्स्की- 
आयोग हारा प्रस्तुत को गई सामग्री के परीक्षण के बारे 
मे अपना स्मरणपत्र ओर अपने नतीजे व्लादीमिर इल्यीच 
को दे दिए। 

५ माच - व्लादीमिर इल्यीच ने दोपहर के लगभग वोलोदिचेवा 
को बुलवाया ओर उनसे दो पत्र लिखवाए, जिसमे उन्हें १५ या 
२० मिनट लगे। 

बाद मे डाक्टर कोजेवनिकोव ने बताया कि व्लादीमिर इल्यीच 
ने उनसे यह कहा था कि पत्रों से उन्हे कोई बेचैनी नहीं हुई , क्योकि 
वे कारोबारी पत्र थे, लेकिन स्टेनोग्राफ़र ( वोलोदिचेवा ) के रवाना 
होते ही उन्हे ज्वरांश महसूस होने लगा था। 

बाद को व्लादीमिर इल्यीच ने मुभे बुलवाया ओर अनेक 
हिदायते दी । 

६ माच ~ व्लादीमिर इल्यीच ने वोलोदिचेवा को ओर मुभे, 
दोनो को सुबह बुलवाया, लेकिन केवल उट्‌ लाइन वोलोदिचेवा 
से लिखवाई । | 

उन्टोने पिले दिन का लिखवाया हुआ स्तालिन के नाम 
पत्र को दुबारा पठा ओर मुभसे कहा कि मै निजी रूप से जाकर उस 
पत्र को स्तालिन को दू ओर उनका जवाब लाऊ। 

फिर व्लादीमिर इल्यीच ने एक तार बोलकर लिखाया: 

 मदिवानी, मखाराद्जे ओर अन्य साथियों के नाम। 

` प्रिय साथियो... मै आपके लिए एक चिटरी ओर भाषण 
तैयार कर.रहा हूुं। आपका लेनिन।" 


† व्ला० इ० लेनिन , संकलित रचनाएं , हिंदी संस्करण , तीन खंडों मे, खंड 
३, भाग २, प्रगति प्रकाशन , मास्को , १६६७, पृष्ठ ४४४। - सं० 


२२३७ 








"म 








इन पंक्तियों के साथ ही लेनिन का कार्यकलाप वंद ही गया। 

९ मार्च से शुरू होकर व्लादीमिर इल्यीच की आम हालत 
यर भी आकस्मिक वबदतरी दिखाई पड़ी। व्लादीमिर इल्यीच अव 
विलकूल ही काम करने योग्य नहीं रह गए थे। 

१० मार्च ~ डाक्टरों ने तव से दिनरात की इयूटी की व्यवस्था 
की। वे १५ मई तक अपने क्रेमलिन वाले मकान में रहै जहां श्रेष्ठतम 
रूसी तथा विदेशी डाक्टर उनकी देखभाल कर रहे थे ओर उनका 
परिवार तथा पार्टी की केद्रीय समिति उनकी सुशरुषा मेँ लगी हई 
थी । 

१२ मार्च - सरकार ने लेनिन के स्वास्थ्य के बारे म एक 
वलेटिन प्रकाित की। उसके वाद से बुलेटिन नियमित सूप से 
प्रकाशित होने लगीं। सारा देश चिंताकुल भाव से उनकी प्रतीक्षा 
करता रहता था। 

जव मौसम में कु गर्मी आई तव डाक्टरों की राय के अनुसार 
व्लादीमिर इल्यीच को गोकीं ले जाया गया। 

लेनिन ने अपने लौह संकल्प की समस्त शक्ति के साथ अपनी 
बीमारी के खिलाफ संघर्ष किया । जुलाई मे उनके स्वास्थ्य म कु 
सुधार परिलक्षितं हुआ । यहां तक कि उन्होने केवल एक डी कं 
सहारे विना किसी की मदद के चलना-फिरना भी शुरू कर दिया। 
डाक्टरों ने कहा कि अव उनके अच्छे हो जाने की उम्मीद पैदा 
हो गई है। 

१२ अक्तूबर को व्लादीमिर इल्यीच अंतिम वार मास्को 
आये थे। 

२ नवंबर को लेनिन की मजदूरों से आखिरी मुलाक्रात हई। 
ग्लूखोवो टेक्सटाइल मिल से एक प्रतिनिधिमण्डल उनसे मिलने 
आया, जो गो्कीं के पौधाघर में रोपने के लिए चेरी के १८ पौधों 
कौ भेट लेकर आया था। उस मुलाक्रात के बारे मे घोलोदोवा 
नाम को एक मजदूरिन का कहना है, “इस चेतावनी के बाद कि 
हम बहुत देर तक न रुके, हमें मुलाक्रात के कमरे मे पहुंचाया 
गया। एक या दो मिनट बाद हमे दूसरे कमरे में मारीया इल्यीनिच्ना 
की आवाज सुनाई पड़ी - ' वोलोद्या, तुम्हारे पास मेहमान आए 
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टे। दरवाजा खला ओर व्लादीमिर इल्यीच मुस्कराते हए अंदर 
आए । वे हमारे पास आए , अपने बाएं हाथ से अपनी टोपी उतारी, 
उसे दाहिने हाथ मे लिया ओौर हमसे मिलाने के लिए अपना बायां 
हाथ पेश किया | हम इतने खुश हुए कि हमारी सममे ही नहीं 
आया कि क्या करे ओर हम बच्चों की तरह रोने लगे। हमने मजदूरों 
तच त्रवधघ-विभाग के हस्ताक्षरों से युक्त अभिनंदन-पत्र उन्हे भेट 
किया ओर स्थानीय संगठनों को ओर से अभिनंदन के कुछ शब्द ` 
कटठे। हम इल्यीच के साथ ५ मिनट तक रहे ओर हममे से हर 
एक ने उन चूमकर उनसे विदा ली। विदा लेनेवालों मे अंतिम 
थे ६० -वर्षीय मजदूर कामरेड कुञ्नेत्सोव। वे तथा इल्यीच आलिंगन- 
वद्ध दो मिनट तक खड़े रहे। बृढ कुर्नेत्सोव अपने आंसुओं के बीच 
बार्नार कहते रहे, “मँ एक मेहनतकडश लोहार हृं, व्लादीमिर 
इल्यीच , एक लोहार । आप द्वारा आयोजित हम सब कृ गढ़ 


मजदूरो के साथ इस मुलाक्रात से लेनिन को बेहद खुरी 
हर । मारीया इल्यीनिच्ना ने बताया कि बाद में उन्होने उनके अभि- 
नदन-पत्र को बार-बार पढा। 

मजदूरों से वही लेनिन की आखिरी मुलाक्रात थी। शायद 
वे उनके माध्यम से उस वर्ग के प्रतिनिधियों से अलविदा कह रहे 
थे, जिस वर्गे के हेतु के लिए उन्होने अपना जीवन अर्पित 
कर दिया था। 

मेहनतकडश जनता के साथ लेनिन के संबंध प्रबल ओर अट्ट 
थे । जिस समय वे भयानक रूप से बीमार थे तब भी उनके विचार 
पूर्णतः जनता के ही साथ थे। वह बंधन एक दिन, एक क्षण को 
भी नहीं टूटा। हमारे बहुजातीय देश के कोने-कोने से लेनिन के 
स्वास्स्प-लाभ को शुभकामनाओं के साथ मेहनतकश "जनता के 
लाखों पत्र ओौर तार आते रहते थे। जनता की भावनाओं की अभि- 
व्यक्ति करते हुए ` प्राव्दा" ने लिखा, “ हमारे विचार, हमारी 
भावनाएं , हमारे हदय उनके साथ हैँ, उनकी शय्या के पास हैं।'' 

१९२३ मे रियाजान-उराल रेलवे के मास्को डिपो के गौर 
पाटी मजदूरों ने अपने अवकाश के समय मे ऊ' सिलसिले के 
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श ७ नंबर के इंजन की मरम्मत करके रूसी कम्युनिस्ट पाटी 
 ( वोल्योविक ) की मास्को रेलवे स्टेशन की सेल की आसन्न टी 
सालगिरह मनाई । उन्टोने इंजन के सिरे पर एक पताका फटराह 

जिसपर अंकित था, ““ गैर-पाटीं सदस्यों की ओर से कम्युनिस्टोको। | 

उस इंजन को निम्न पत्र के साथ लेनिन को भेट किया गया, 

| “२० मई को जव मास्को डिपो के मजदूर सालगिरह मनाने ओर 

| सेल को इंजन नंबर १२७ देने के लिए जमा हूए तव यह सर्वसम्मति 

| से तय पाया कि आपको, व्लादीमिर इल्यीच, सम्मानित इजन- 

| डाइवर चना जाए । आपके हाथों मे इस इंजन को समर्पित करते 

, | हए हमे इस बात मे तनिक भी संदेह नहीं है कि एक अनुभवी इजन- 

| डाइवर की तरह आप, व्लादीमिर इल्यीच, हमें उज्ज्वल भविष्य 

की ओर ले जाणएगे। 

“ आपके सम्मानित इंजन-इाइवर चुने जाने के दिन से, 
साथी व्लादीमिर इल्यीच, आप हमारे २४-ग्रेडी मजदूरी दर के 
श्वे ग्रेड के अनुसार इंजन-इाइवरों के स्टाफ़ मे शामिल किए 

गए हैँ ओर इस बात को दुष्टि मे रखकर हम आपकी मजदूरी 
की किताव इसके साथ ही भेज रहे हेँ।" 
यही इंजन व्लादीमिर इल्यीच के तावूत को लानेवाली रेलगाड़ी 
को खींचकर गोर्कीं से मास्को लाया था। इस समय यह इंजन मास्को 
मे , पवेलेत्स्की रेलवे स्टेशन के पास एक रोशन मंडप में रखा है। 

जनता का इतना बड़ा विश्वासपात्र ओर उसकी इतनी बडी 
मुहव्बत पाने वाला लेनिन जैसा दूसरा नेता संसार ने नहीं देखा दै। 











इस पुस्तक को लेखक लीदिया. `, च 
अचेक्सांदरोन्ना फोतियेवा सोवियत कस्यु- ` ९ 
निस्ट पार्टी की एक वरिष्ठ 
थीं । उन्होने अपनी 4 कांतिकारी कार 
वादयां १६०१ मे शुरू कीं 
१९०४ में बोल्टोविक पार्टी से शामिल 

गर्यीं । अ ९. 
ध वह १६०४-१६०५ मे उत्प्रवास्त | 
मे रहीं, जहां उन्होने रूसी बोल्दोविक ६ 
समुदाय मे काम क्या, स्स सें गुप्त ` 
बोल्ोविक संगठनों के साथ गुप्त प्च 
व्यवहार कार्यं मे न० क० करप्स्काया ५ 
की मदद की। १६०५ मे लीदिया 
फोतियेवा गैर-कानूनी ढंग से पीटर्सबर्ग ३ 
। 
४: 





लौटीं ओर यहां अपना क्रंतिकारी कति ध 

कार्य जारी ररा; १६९०५ की क्रा । 

त्तं माग लिया। सोवियत सत्ता कं ओर महान अक्त॒बर समाजवादी क्रति 

परिषद तथा नम ओर प्रतिरखता त वर्षो मे ली० अ० फोतियेवा ने जन-कमिसार्‌ 

ने काम किया। लऽ अ० फोतियेव ` की तथा साथ ही लेनिन की सेक्रेटरी कं 
पन्न 


क संग्रह कं खूप मे ओर अलग ने लेनिन के बारे मे अनेकं संस्मरण लिखे , ५ 

१५ पुस्तक लेनिन के वारे ७9, मे प्रकाशित हुए । , स. 
का संग्रह है\ कातियेवा के पहले प्रकाशित ओर नव- > श 
+ | ९३ 
- | [४.६ 





त 
¶ ॥ | 
ध | 11 ~ ` 0 1 का ~" कया, क ता क ~ ~ वका -- ~ , ( „ण = १.१७ (० रै र [वय > हिं ३ “~~ [१ 











